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पता > मोगा प्रम, चोल बोध पर गोस्यहर 


अीपस्मात्मने नम 


नग्न निवेदन 


इस पुस्तकर्म 'कल्याण'के ३० देंसे ३२ थें वर्षतकऊे अड्टोमे 
भकाशित हुए मेरे छेसोफा सशोधन करके संग्रह किया गया 
है। इन छेसाम आस्तिकता, भगव्मेम, मनोनिरोधः थद्धा-सक्तिः 
शान-चेराग्य, सहुण-सदाचार। घमम। पुरुषार्थ' उत्तम भाव: 
सत्सइ्-खाध्याय आदि साधनोंका: महापुरुषोके प्रभावका पर्व 
भगवानके खरूपका वहुत सरलतापूर्वक विवेचन किया गया 
है, साथ ही सभी मलुष्योक्रे लिये उपयोगी लव अ्रकारकी 
उन्नति, व्यायहारिक ओर सामाजिक ख़ुधार) शिष्लाचारः 
घालकोंफ्रे कर्तव्य आदिका एवं तमोग्रण/ आत्महत्या और 
ऋण आदविके दुष्परिणामाफा भी निरूपण किया गया हे । अतः 
सभी भाइयों, वहिनों और माताओंखे विनीत प्रार्थना हे कि 
थे यदि उचित समझें तो इन छेखोंफो मननपूर्वक पढलेकी 
कृपा करें और तदचुसार अपना जीवन बनानेका पूर्ण प्रयल 
करें, जिससे थे परम शान्ति और परमानन्दकी प्राप्तिके 
पयपर अपग्नसर हो सर्कें। इनमें लिखी वातोको काममें छानेपर 
सजुस्यका अचश्य कल्याण हो सकता है क्योंकि ये ऋषि-मुनिः 
खंत महात्मा, शास्त्र और भगवानफे चचनोंके आधारपर 
लिखी गयी हं। मेने तो जो कुछ भी निवेदन किया है, वह 
मेरी एक थार्थना है। जो कोई भी उसको काममें छाय्येगे+ 
उनका में अपनेको आभारी मानता हैँ । 


पुस्तकर्म जो भी श्रुट्िियों रह गयी हों। उनके लिये 
पिशजन क्षमा करें और मुझे खचना देनेफी कृपा करें। 
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५६ 
धमयुक्त उन्नति ही उन्नति है 
मनुष्यको उचित है कि वह अपनी सब प्रकारकी उन्नति 
करे । मलुष्यकी सब प्रकारकी उन्नति निष्फाममावपूर्चक धर्मका 
पाछन करनेसे ही हो सकती है, फिंतु दु खक़ा प्रिय तो यह है कि 
आजकल बहुत-से लोग तो घधर्मफे नामसे ही घृणा करते है । 
चास्तवमें वे छोग धर्मके तत्तको नहीं समझते | अत प्रत्येक 
ममुप्यको धर्मफा तत्त, रहस्य ओर खरूप समझना चाहिये। 
धर्मका खरूप है--- 
यतोउस्युदयनि श्रेयससिद्धू.. से धर्म । 
( वेशेपिस्दर्शन सूज़ २ ) 
दस लोक और परूलेकमें जो हितकारक है, उसीका 
नाम धर्म है | 
प० मा० २-- 


| 
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जो इस स्मेक्मे हितकर जाने पढ़े, किंतु परलेकर्मे भट्ितिका 
हो, बट पर्म नहीं है | अत हमारी सभी कियाएँ धर्मके अनुप्तार 
ही होनी चाहिये | इसीसे धमारी सर्माहरपूर्ण उन्नति दो समती (| 
शारीरिक, भौतिक: ऐन्द्रियिक, मानसिव/ बीदिक, स्याप्टारिफि 
सामागिक, सतिक और घार्मिय---शादि उन्तिके मई प्रकार £ । 


शारीरिक उन्नति 
द्वारीरिक उन्नतिके साप भी धरका बटुत घनिष्ठ स्रध हर 
अत दारीरिक उनति पर्मानुकुट ऐी लेनी चादियि । शारीरिक 
उम्नीरि भोजनसे विशेष सम्बंध एाती है। साणिझ भोजा परना 
बाकि टियि बहुत ही कितिझश हैं और यही पर्माउुहूट है । 
भगवानों गीता अध्याय १७ की ८ में सारियिक भोगनया इस 
प्रका पर्णन किस गए 
ध्ग्यु सह्यपलारीस्यसराप्रीतिवियर्धण ) 
शम्या शिग्या' स्थिग एपा आदारा' सारियशदिया' ॥ 
ख्आपु; मुंदि, ये? आरीर॥, छु॥ और प्रीतिसे बदाागर्ओ 
सपुछा ववियने और किए रहनेगड़ि हंथा साभाषी क। मायों 
द्रिप---२से भर अर्थात भोवा फामेके परदा्ण सारिए। पुरुणपी 
दिये होते है ।! 
हमें सतीरिक ओह वा शाछगीश भागा हैगा चारिये । 
आगु। संद्ि। 5 छपरा, हुगा और आीरिशे दावे पोर्येफ 
भोजन ही सायिश मोगन है। छाप ही यह भोजा एप्प 
लिकना, इृरमशीं दिए हाथ हट शाप टइसलेराश पाता 


धर्मेयुक्त उन्नति द्वी उन्नति है ३ 


चाहिये | ऐसा भोजन क्या है ? गायका दूध, दही, धी, खोवा, 
छेना आदि, तिल, बादाम, मूँगफली, नारियल आदिका तेल, बादाम, 

पिंइता, दाख, छुह्ारी, खजूर, काजू आदि मेवा, केला, अनार, अगर, 
सतरा, मोसम्बी, नासपाती, सेव आदि फल, आढ, अरबी, तुर्ई, 
'मिंडी, कोंहडा, छोकी, बथुआ, मेयी, पुदीना, पाछक आदि शाक- 
सब्जी, एवं जौ, तिल, गेहूँ, चना, चायछ, मूँग आदि अनाज--ये 
सभी सात्तिक पदार्थ हैं | ये सभी आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख 
और प्रीतिको बढानेवाले हैं, शरीरको पुष्ट करनेयाले है. तथा प्राय 
सभी पदार्थ ल्िग्य, चिकने, रसयुक्त और मधुर है। इन साचिक 
पदार्धोका अपनी ग्रकृति तथा शारीरिक स्थितिके अनुसार परिमित- 
रूपमें सेबनन करनेसे शारीरिक और मानसिक उन्नति होती है। 
इसके गिपरीत, राजसी-तामसी भोजन करनेसे शारीरिक और 
मानसिक हानि होती है, अत उनका सेवन नहीं करना चाहिये | 
राजसी और तामप्ती भोजनऊा लक्षण बतलते हुए भगपानने कहा है-.- 


कट्वम्छलवणात्युष्णतीएणरूक्षविदाहिन ॥ 
आहार. राजसस्थेश्ठ दु सशोकामयप्रदा ॥ 
यातयाम गतरस पूति पयुपित च॑ यत्त्‌। 
उच्छिएमपि चामेध्य भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ 

( गीता १७ । ९१० ) 

“कडवे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक 

और दु. सर, चिन्ता तथा रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार अर्थात्‌ 

भोजन करनलेऊे पदार्थ राजस पुरुपको प्रिय द्वोते हैं अर्थात्‌ राजसी 
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मोजन हैं | एवं जो भोजन अधपका, रसरदित, डुर्गन्‍्धयुक्त, धाप्ी 
और उच्छिष्ट है तया जो अपरिर भी है, यद्ध भोजन तामस युठपकों 
प्रिय द्वीता है अर्थात्‌ बह तामसी मोजन है |? 

अन उपर्युक्त राजसी और त्ताममी भोजाका पर्याग करके 
सालिक भोजनका सेरन करना द्वी उचित है । 

इसके सिया पुरुषोके ठिये आसन, दण्ड, बैठक, पुदती, दौड़ 
आदि फमरत करना तथा हियाक्रे ठिये चकीसे आटा पीस, धर्सा 
कातना, रसोई बाय, झाउ-सुद्धावर घरकी सका एाना---आदि 
गहयाप करा। एवं धन्य शारीरिक स्पापयुक्त परियिम काना शारी 
उम्नतिर्मे शमदापक &। इसके रिपरीत निमम्मा रहना, औीफ 
सोना, प्रमा३, दुरायार, मिष्या मफ्याद। अनुवित परिधय और मैसुन 
परना--पें सप शरीरके टिये मद्धात्‌ द्वानियर है | इनसे प्रयपद 
रदता गाथियें । इस प्रयार शरपक्ों साशिक बुद्धि गा", भय, 
खातेग्प, सुत्र और प्रीतिका बढ़ना ए। दारीरप खसप ददया शारीरिक 
उन्नति है । 

गतिक उन्नति 

भौतिक उसति धारीगिश उच्गीसे मिम्न £ | भौरीए उससे 
उद्तती अपेदा स्थापर है ) झागाश, यायु, तेल, जह, पृष्वी--.दन 
पर्यो मूसेगे बगीरेआयिक मगुध्यापपोटी मना सना भीडिफक 
उच्ती है। परमानों डिसे रतविक विशन था ौडफिंश विश प बहने हैं, 
शिप्ती शायद, गाय, नैड, रुक, दृ्प में मएी सता पी पेश पिया 
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किक जणा है, रत रिशाओे राष्दपर्मे न्‍हनिक मदायुभातग बझने 


घर्मयुक्त उन्नति दी उन्नति है दू्‌ 


हैं कि हम बड़ी उन्नति कर रहे हैं, क्तु वस्तुत उनकी यह उन्नति 
आशिक ही है। पूर्वके लोगेंमें मौतिफ उन्नति इसकी अपेक्षा बहुत ही 
बढ़ी-चढ़ी थी, परतु उसका प्रकार तथा साधन दूसरा था और वह 
अधिक परिकसित एवं प्रभागोत्यादक था । रामायणर्मे वर्णित ध्ुष्पकः 
विमान, राजा शाल्वका 'सौमः ग्िमान, पाशुपताल्न, नारायणास्र और 
ब्रह्मास्र एव श्रीवेदब्यासजीका वर्षों बाद मृत अठारह अक्षौहिणी 
सेनाका आयाहन करके प्रत्यक्ष दिखाना और बातचीत करा देना 
तथा श्रीभरद्वाजनी एवं श्रीकपिलदेवजी आदिके जीवनरमें अश्सिद्धियोंके 
चमन्कारकी घटनाएँ इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं | 


ऐन्द्रियिक उन्नति 

इसी प्रकार हमें इन्द्रियोंकी भी उन्नति करनी चाहिये। 
इन्द्रियोर्में विशुद्धता, नीरोगता, तेज, ज्ञान, बल, शक्ति और 
योग्यताका बढ़ना इन्द्रियोंकी उन्नति है । 

मनुष्यफ़ो उचित है. कि अपनी वाणी, कान, नेत्र आदि 
इन्द्रियोंफो झुद्ध बनावे । सत्य, प्रिय, हिंत और मित भापणसे तथा 
भगवानके नाम-जप, छीछागुण-गान और सतशाब्षोंके खाध्यायरूप 
बाणीके तपसे वाणीकी झुद्धि होती है और इसके विपरीत भाषणसे वाणी 
अपत्ित्र होती है। इसी प्रकार कानोंऊे द्वारा उपदेशप्रद, हितकर 
और सहुण-सदाचार तथा भक्ति, ज्ञान, वैसाग्यकी बातें घुननेसे 
कानोंकी शुद्धि होती है और इसके विपरीत पर-निन्‍्दा, दूसरोंके 
दुर्गुण-दुराचार तथा ब्यर्थकी बातें सुननेसे कान दूपित दोते हैं। 
इसी तरह नेत्रोंके द्वात अच्छे पुरुषोंका दर्शन करनेसे, दूसरोंके गुण 


हम परमशान्तिका सार्ग 


देगनेसे तथा परायी प्ियोंफों मातृभायसे देसनेसे नेत्र श॒ुद् ऐोते दे 
और इसके ग्रिपरीत दृसरोंके दुर्गुग-दुराचारोंकों तथा मित्र पैदा 
यरनेवाले महिनि इृध्यों, चित्रों, परायोको देग्पनेसे या परायी खियॉफों 
अश्ीऊ़ इशिसे देरनेसे नेत्र दृपित होते ६ | 

इसी प्रका। अन्य सभी इखियोंफे वियमें समन सेना 
चाड़िये | जब इद्धियों शुद्ध होसर दिव्य को ज्यती £, तब उन 
शक्ति बढ़ जाती ८ै। जैसे नेनोंसे दूर देशयी यस्तु हीपय हे 
जाती है, फाोंसे दूर देशकी था सुनते एग जामी £ तक बज से 
मद्े हुए उचन प्रामाणिक माने जाते और सय प्लो | 

मानसिक उन्नति 

डी प्रयार हमें आग उनकी उन्नति यरनी घाटिये। माप 
की दुर्धवदुगयार और पर्योझे सत्यार भरे है, बढ़ी पाणय गैश 
देने है। उिसी भी का्येरों मरनेफ्रे लिये तो मतमें सदसे नह 
हैता है, शाह मतेपी पगजोंरी है, दुविशग ह तपा क्‍िपयों? 
आगणि गोनेके वाग्ण यो मनस चमाधश है, ये माया किक्षद 
दोर है | खप मारों इन गजित, दर्घशगा सथा घगटण आती 
हक! गीत पग्गेी घद णो गयाय गाय इस नया कराये 
काया ह | वि मार्ष मादसे वम्धिपट धाम परगीगे, सिमीय) 
घुत में पदों मुरे ढ। हर्ष संकल्रेंगा एम परोगे ऑ। 
'अगापरे मारिलपाशा करी पानमें भय शा कोदा है | वेधापर 
दिबमिर्सीसे मादा कहलेए। | 


से 
सभीण बढ़ते; है तकी ४. 7 
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धर्मयुक्त उन्नति दी उन्नति है ७ 
और अध्यात्मविषयक विचार करनेसे विक्षेपदोपका नाश होता है. | 
इस प्रकार करनेसे मनमें पत्रिजता, स्थिरता, साहस, बल आदिका 
आगिर्माव होकर मनकी उन्नति हो जाती है । 


भनकी उन्नतिके छिये गीतामें भगवानने मानस-तप्रका यों 
चर्णन किया है--- 


मन प्रसाद सौम्यत्य मोनमात्मविनिम्नह । 
भावसशुद्धिरित्येतत्‌ तपो मानसमुच्यते ॥ 
है ( १७। १६ ) 


भमनकी प्रसन्नता, शान्तमाय, भग्वचिन्तन करनेका खभाव, 
मनका निग्रह और अन्त करणके भागोंकी भलीभाँति पवरित्रवा-- 
इस प्रकार यह मन-सम्बन्धी तप कहा जाता है ।? इस मानस-तपके 
अनुष्ठानसे मानसिक उन्नति शीघ्र और स्थायी होती है | 


बोद्धिक उन्नति 
इसी प्रकार हमें अपनी बुद्धिकी उन्नति करनी चाहिये। 
बुद्धिमे अपगिजता, अज्ञता, जिपरीत ज्ञान, सशय और अस्थिरता 
आदि अनेक दोष भरे है, वे सब सात्निक भाव, निष्काम सेया, 
सत्पुरुषोके सट्ठ, सतशाल्रोंके ख्ाष्याय और परमात्माके ध्यानसे 
दूर होते हैं । अतएव बुद्धिको सात्तिक बनाना चाहिये | सालिक 
बुद्बिके लक्षण गीता अध्याय १८ छीक ३० में भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस प्रकार बताये हैं--. 
प्रवृत्ति च निद्ृत्ति च कायोकार्य भयाभये। 
बन्ध मोक्ष च या चेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्तिफी॥ 


द परमशान्तिका मार्ग 


देखनेसे तथा परायी श्लियोकी मात्रमायसे देखनेसे नेत्र छुद्ध होते हैं 
और इसके गिपरीत दूसरोंके दुर्गुण-दुराचारोंको तथा विकार पेदा 
करनेचाले मलिन दृश्यों, चित्रों, पदार्थोकी देखनेसे या परायी ब्रियोंकी 
अश्लीक इश्टिसे देखनेसे नेत्र दूषित होते हैं | 

इसी प्रकार अन्य सभी इच्द्रियोंफ़े जिधयर्में समझ लेना 
चाहिये । जब इन्दियाँ शुद्ध होकर दिज्य हो जाती हैं, तब उनकी 
दक्ति बढ़ जाती हैं | जेसे नेजरेंसे दूर देशकी वस्तु दीयी छम 
जाती हे) कानोसे दूर देशकी बातें सुनने छग जाती हैं. तथा याणीसे 
कहे हुए बचन प्रामाणिक माने जाते है और सत्य होते 8 । 


मानसिक उन्नति 

इसी प्रकार हमें अपने मनकी उन्नति करनी चाहिये | मनमें 
जो दुर्गुण-दुराचार ओर पार्पोफे सस्कार भरे है, यही मनका मैत्य 
पन हे | किसी भी कार्ययों करनेके लिये जो मनमें साहस नहीं 
होता है, यह मनकी कमजोरी है, दु्छता है तथा ग्िपयो्मि 
आसक्ति होनेके कारण जो मनमें चम्बल्ता हे, यह मना पिक्षेप 
दोप है | अत मनको इन मल्निता, दुनेठ्ता तवा चश्नल्ता आदि 
दोषोसे रहित करके शुद्ध और बलयान्‌ अनाना एय स्थिर करना 
आवश्यक थे । नि खार्थ भावसे कर्लन्‍्यका पाठन करनेसे, ज्िमीका 
बुरा न चाहनेंसे, घुरे और व्यर्थ सकल्पोंका त्याग करनेसे और 
भग्वानके नाम-न्‍ूूपका स्मरण करनेसे मन शुद्ध द्ोता हे । ईश्वरपर 
विश्वास रखनेसे मनकी कमजोरी दूर होती है और घीरता, वीरता, 
गम्मीरता पढ़ती है तथा ईश्वरके ध्यानके अम्याप्त, फिपयो्म बैराग्य 


घमेयुक्त उन्नति ही उन्नति है ७ 
और अष्पात्मविषयक विचार करनेसे विक्षेपदोषका नाश होता है. | 
इस प्रकार करनेसे मनमें पम्रित्रता, स्थिरता, साहस, बल आदिका 
आविर्माव होकर मनकी उन्नति हो जाती है | 


मनकी उन्नतिके लिये गीतामें भगवानने मानस-सपका यों 
वर्णन किया है--- 


मन प्रसाद सोम्यत्व मौनमात्मविनिश्नद । 
भावसंशुद्धिरित्येततत -_ तपो मानसमुच्यते ॥ 
ह ( १७। १६ ) 


भ्नकी प्रसन्नता, शान्तमाय, भमगनचिन्तन करनेका खमाव, 
मनका निगम्रह और अन्त करणके भागोंफी भलीमॉति परत्रता-- 
इस प्रकार यह मन-सम्बन्धी तप कहा जाता है. |? इस मानस-तपके 
अनुष्ठानसे मानसिक उन्नति शीघ्र और स्थायी होती है | 
चोद्धिक उन्नति 
इसी प्रकार हमें अपनी बुद्धिकी उन्नति करनी चाहिये। 
बुद्धिमें अपित्रता, अज्ञता, जिपरीत ज्ञान, सराय और अख्विरता 
आदि अनेक दोष भरे हैं, वे सब साह्बिक भाव, निष्काम सेवा, 
सप्पुरुषोके सडक, सतशा्त्रोके खाध्याय और परमात्माके ध्यानसे 
दूर होते हैं | अतएव बुद्धिको सात्तिक बनाना चाहिये | साक्तिक 
बुद्धिके लक्षण गीता अध्याय १८ छोक ३० में मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस प्रकार बताये हैं--.. 
भवृत्ति चर निवृत्ति च कायौकार्य भयाभये। 
यन्ध मोक्ष च या वेत्ति चुद्धि' सा पार्थ सात्विकी ॥ 


परमशान्तिका मार्ग 


'र्थ ! जो बुद्धि प्रवृत्तिमाग और निदृत्तिमार्गको, कर्तव्य और 
कर्तन्यकों, भय और अमयकी तथा बन्धन और मोक्षकों यथार्थ 
'नती है, वह बुद्धि सालिकी है (? 

इस प्रकार समझकर बुद्धिकी उन्नति करनी चाहिये । बुद्धि 
[लिंक हो जानेपर मनुष्यमें धीरता, वीरता, गम्भीरता, क्षमा, दया, 
एन्ति, सतोष, समता, सरलता आदि सहुण अपने-आप खामाविक 
॥ जाते हैं | 

व्यावहारिक उन्नति 

इसी तरह हमें अपने व्ययह्यास्वी उन्नति करनी चाहिये। 
मे समके साथ ऐसा व्यवहार करें, जो सत्यता, सरलता, खार्य- 
पराग, निष्काममात, उदारता, विनय और प्रेमसे युक्त हो तथा 
नससे दूसरोंका द्वित हो । ब्यापारमें झूठ, कपठ, चोरी, गिश्वासघात 
कमी नहीं करना चाहिये। बस्तुओंके लेन-देनके समय वजन, 
गप ओर सख्यार्मे न तो अधिक लेता और न कम देना ही 
वाहिये । इसी प्रकार प्राहककों एक चीज दिखाकर उसके बदले 
दूसरी चीज नहीं देनी चाहिये और ना, आदत, दलाली, कमीशन, 
भाड़ा, ब्याज हराकर न तो कम देना चाहिये और न अधिक 
कना चाहिये । बढ़िया चीजमें धटिया और पर्िितमें अपयित्र चीज 
मिलाकर न तो खरीदना चाटिये और न बेचना ही चाहिये एव 
ढेसी वस्तुऑका भी व्ययताय नहीं करना चाहिये जिनमें आणियोंकी 
विशेष दिंसा दो तथा जो मांस, मदिरा, अण्डे, हदी, चमड़ा आदि 
अपयित्र गंदी चीजोंसि सम्बन्ध रखनेयाली हों | ब्यवसायके समय 
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परत्पर सबके साथ बहुत उत्तम तथा सरल, विनम्र, स्पष्ट, न्याययुक्त 
और सत्य व्यवहार करना चाहिये | गछा-किराना, सूत-कपडा, 
गुड़-चीनी, छोहा-सिर्मेट आदि किसी भी वस्तुके भाव तेज या भदे 
हो जानेपर भी खीकार किये हुए सौदेके मालको देने और लेनेमें 
न॑ तो जरा भी आनाकानी करनी चाहिये, न बेईमानी करनी 
चाहिये और न अखीकार ही करना चाहिये, चाह्दे कितनी ही 
हानिका सामना करना पड़े | किसी भी दलाल, व्यापारी या एजेंटका 
कोई भूछसे दोष हो जाय तो उसे क्षमा कर देना चाहिये तथा 
अपने सम्पर्कर्मे आनेत्राले सभी ब्यक्तियोंकी अधिक-से-अधिक छाम 
हो और उनकी सब प्रकारसे उन्नति हो, ऐसा भाव रखना चाहिये । 
ऐसे ब्यापारसे इस छोक और परलोक---दोनोंमें सुगमतासे उन्नति हो 


सकती है । 
सामाजिक उन्नति 

इसी प्रकार हमें सामाजिक उन्नति भी करनी चाहिये। बचा 
पैदा द्वोनेपर पार्टी देना, लोगोंको बुछकर चौपड-ताश खेलना, बीडी- 
सिगरेट पिछाना, जिवाइ-शादीमें दद्ेज लेता, दढ्देंजका दिखलावा करना, 
आतिशत्राजी करना, बिनोरी निकालना, बुरे गीत गाना, यियेटर- 
तमाशे दिखाना, पार्टा देना, बहुत अधिक रोशनी करना, बडे 
पण्डाल बनाना, दिंखावेमें व्यर्थ खर्च करना एवं घरके किसी बुद्ध 
आदमीके मर जानेपर विधिस्गत ब्राह्मण भोजन और बन्धु-न्धवोके 
अतिरिक्त प्रीतिभोज करना, पार्टी देना---आदि जो कुरीतियाँ और 
फिजूल्खर्नी हैं, इनको हटाना चाहिये | ये सब बातें सामाजिक 
उन्नतिके अन्तर्गत हैं । 


१० परमशान्तिका मार्ग 
नैतिक उन्नति 

इसी प्रकार हमें नैतिक उन्नति करनी चाहिये | आज जो 
हमारा मैतिंक पतन हो गया है, उसका सुधार करना बहुत 
आपयश्यक है | 

स्कूछ-कालेजॉर्मे पढ़नेयाले बालकोंको चाहिये कि उद्ण्डता 

और चश्व्ताका त्याग करके सबसे सम्यतापूर्ण बिनम्न व्ययद्वार करें। 
अष्यापवोकि प्रति पूज्यभाय रखें, उनके साथ श्रद्धा, गिनय ओर 
आदरका व्यमहार करें और उनको नमस्कार करें । अध्यापकोंका 
वर्लन्य दे कि वे छात्रोंफे साथ पुत्रके समान स्नेहका व्यवहार रखते 
हुए सदा उनको अपने आचरणेकि द्वारा तथा मौलिक्पसे आदर्श 
द्वितकर सद:विक्षा दें । 

आजकल बहुत-से छडकोमि, अध्यापकॉमें तथा उात्र-छात्राओंमें 
अश्लील बातचीत, गदी चेष्टा और हँसी-मजाक होते हैं--यह 
भयानक नैतिक पतन है.। इसका सर्वथा त्याग करना चाहिये | 
अध्यापकोंको भी खय इस दोपसे ब्रचना और छड्कोंफी अच्छी 
शिक्षा देकर बचाना चाहिये । आजजड स्कूल-कालेजेमिं पढ़ाईका 
समय बहुत कम रक्‍खा जाता है, अबरफाश और छुट्टियाँ बहुत कर 
दी गयी हैं--इससे व्यय तथा प्रमादममें समय नष्ट होता हे और 
अध्ययन यहुत कम होता टे--इसका भी सुधार करनेकी 
आपश्यकता है । 

इसी प्रकार कर्मचारी और मजदूरोंको उचित हे कि वे 
उद्योगके, कास्पनिके अथवा मालिक एप मैनेजर आदिके प्रति 


धर्मयुक्त उन्नति ही उन्नति दै ११ 


उद्ण्डताका बर्ताव न करें। ऐसा कोई काम न करें जिससे 
उद्योगफोी त्तवा किसी, अधिकारी व्यक्तिको कोई हानि पहुँचे | अपितु 
अपने परिश्रम, ईमानदारी, आज्ञाकारिता तथा व्यवस्था-पालनके द्वारा 
उद्योगकी अग्रिफ से-अधिक उन्नति करके उसका हित करें तथा 
अधिकाएियोंके प्रति सदा सद्भाय रक्‍खें एप सदव्ययहार करें । इसी 
प्रकार मालिक, मनेजर और पदाधिकारियोंको चाहिये कि वे कर्मचारियों 
और मजदूरोंके साथ आत्मीयता तथा उदारताका और ग्रेमभरा बर्ताव 
करें, सदा उनकी उन्नति करें, उनका हिंत करते रहें, उनके दु ख- 
सुखको अपना ही दु ख-सुख समझें, अपनेमें बडप्पनका अमिमान 
न रकक्‍खें, उनका कभी भी अपमान न करें, उनको नीचा न समझें, 
बल्कि अपनेको भी उन्हींकी भाँति एक कर्मचारी ही समझे। 
रेल्यात्रा करते समय किराया चुकाये ब्रिना नियमजिरद्ध 
बोझ साथ न ले जायें तथा नीचे दर्जेकी टिकट लेकर ऊँचे दर्जे 
न बेठें और न गिना टिकट ही यात्रा करें। न तो हकसे 
अधिक जगह ही रोकें और न जगह रहते हुए फ्िसीफो आनेसे 
मना ही करें। अत्युत सके साथ प्रेमपूवेक न्याययुक्त और 
उदारतापूर्ण ब्ययहार करें । इसी प्रकार मेले आदिमें भी नीनिका 
व्ययहार करना चाहिये | 
कहीं पचायतीका काम पडे तो पच बनकर छोम, मोह या 
अज्ञानसे अथया मान-बडाईकी इच्छासे किसीका पक्षपात न करें, 
बल्कि सबके साथ न्याययुक्त, सम और सत्य व्यपहार करें । 


इसी प्रकार उच्चपदस्थ मन्त्री, रेड-अधिकारी, पुछिस-अधिकारी 
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था अन्यान्य सरकारी अफसरोंको चाहिये कि वे सत्र जनताओे 
पथ खार्गत्यागपूर्पक़ न्‍्याययुक्त समताका व्ययहार करें, मान, बड़ाई 
गैर भयसे या रि्वित लेकर कभी शुद्ध नीतिका त्याग न करें | 
उपर्युक्त प्रकारसे खार्थत्यागपूर्वत्त निष्कामभावसे व्यवहार 
एनेपर मैतिक उन्नति होती है। यही परम कर्तव्य है. और 


सीमें कल्याण है | 
घार्मिक उन्नति 
इसी प्रकार हमें धार्मिक उन्नति करनी चाहिये। जिससे 
अपनेमें और ससारमें धर्मका प्रसार हो, वही धार्मिक उन्नति है । 
बर्मके लक्षण श्रीमनुजीने इस प्रकार बतलाये हैं---- 
घृति' क्षमा दमोडस्तेय.. शौचमिन्द्रियनिप्रहः । 
धीर्षिधा. सत्यमकोधो.. दशक. धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
(६।९२ ) 
४१ धैर्य रखना, २ क्षमा करना, ३ मनको वहामें रखना, 
४ चोरी न करना, ५ बाहर-भीतरकी पतित्रता रखना, ६ इच्द्रियों- 
को वहामें रखना, ७ सात्तिक बुद्धि, ८ साचिक ज्ञान, ९ सत्य 
घचन बोछना और १० क्रोध न करना--ये घमेफे दस लक्षण हैं [ 
यह्द सामान्य धर्म मनुष्पमात्रके डिये हें। गद्दी इस छोक 
और परलोकर्मे प्रत्यक्ष परम हितकर है. | धर्मकी विशिप बाते बढ़े 
विशद तथा सुचारु रूपसे मनुस्प्ति आदि धर्म-प्रभरो्में बतठायी 
गयी हैं, उन्हें पहाँ देख लेना चाहिये । गैसे--वर्ण-धर्मका निरूपण 
गीताऊे अठारें अध्यायमें ४२पेंसे ४४7 छोकतक तथा मनुस्मृतिके 
पहले अध्यायत्षे ८टेंसे ९१वें झठोकतफ किया गया है, उसे 


धर्मयुक्त उन्नति ही उन्नति है श्ड 


देख सकते हैं | वर्णाश्रम-धर्मका विशेष विस्तार देखना चार्टे तो 
मनुस्त्वति्में दूसरे अध्यायसे छठे अध्यायतक देखना चाहिये । 

मनुष्यको उचित हे कि धर्मके लिये अपने व्यक्तिगत खार्थका 
सर्यथा त्याग कर दे । जैसे यक्षके आग्रह करनेयपर भी युभिप्टिरने 
राज्य और अपने सहोदर भाइयोंकी परवा न करके नकुछकों ही 
जीपित कराना चाहा ( देखिये महाभारत वनपर्व अ० ३१३ )। 
उन्होंने घर्मके लिये खर्गको भी ठुकरा दिया, पर अपने साथ हो 
जानेयाले कुत्तेका भी त्याग नहीं किया ( देखिये महाभारत 
महाप्रस्थानिकपर्व अष्याय ३ ) | 

गुरु गोगिन्दर्सिहके छडकोंने धर्ममे लिये अपने प्रार्णोका 
त्याग कर दिया । जीते-जी अपनेको दीवालमें चुनया दिया, किंतु 
अपने धर्मका परित्याग नहीं किया | 

चित्तौडगढ़में राजपूर्तोकी तेरह हजार क्ियोंने धर्मकी रक्षाके 
लिये अपने प्राणोंकी आहुति दे दी । 

इसी प्रकार जो आपत्ति पडनेपर भी अपने धर्मका त्याग नहीं 
करता, उसका सहज ही कल्याण हो जाता है | गीतामें भगवानने 
कहा है--“खधर्मे निधन श्रेय (३। ३५ )--अपने पधर्ममें 
मरना भी कल्याणकारक है |? 

इसके सिवा बाढ़, भूऊम्प, अकाल, महामारी, अभिदाह, मेल्य 
आदिके समय आर्त्त मनुरष्योकी हर प्रकारसे सुख पहुँचाना चाहिये | 
ब्लियोंकी मातृभाव रखकर सेवा करनी चाहिये । भय, खार्थ, 
आसक्ति, मान, बड़ाई, अतिष्ठा और आरामके वशीमूत होकर कभी 
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नीति, सत्य, समता ओर घर्मका त्याग नहीं करना चाहिये। एपं 
सबके साथ सदा उदारता, दया, खार्थत्याग, निष्कामता, विनय 
और प्रेमसे मरा ध्यवहार करना चाहिये [ 
श्रीतुढ्सीदासजीने धर्मका सार बतछाते हुए कहा हे--- 
पर दिल सरिस धर्म नहिं भाई | पर पीढा सम नहिं णघमाई ॥ 
(राम० ऊउत्तर० ४० | १) 
परद्वित बस जिन्‍्ह के मन सरहीं । तिन कहुँ जग दुर्लभ कछु नादीं ॥ 
( राम० अरण्य० ३०।५) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी कहां €--- 
ते प्राप्छवन्ति समेय  सर्वभूतहिते रता ॥ 
(गौता १९] ४ ) 
थे सम्पूर्ण भूतोंके ढवितमें रत पुरुष मुझको ही प्राप्त होते है |? 
यह सन धार्मिक उन्नतिके अंतर्गत € | अतण्प हमें हरेक 
काममें इस यातका ध्यान रबना चाहिये कि खय कष्ट सहकर भी 
दूसरोंकों आराम पहुँचाएें, वह भी केत्छ निष्काममायसे---मान, 
बड़ाई, प्रतिष्ठा आदिकी इच्छासे या खार्थत्तिद्धेफे अमिप्रायसे नहीं | 
इस प्रकार परमात्माफ़ी आप्िऊे उद्देश्यसे आर परहितयी 
भायनासे स्प्रार्थफ़ा त्याग करके निष्काममाद और प्रेमपूर्थद्र आचरण 
ऋरनेपर उपर्युक्त समी प्रफारकी उन्नति परमार्यम परिणत ही भाती 
है भर्यात्‌ मनुप्पका कल्याण करनेवाली हों जाती है | जैसे भक्ति, 
ज्ञान, येराग्यसे मनुष्यका कन्याण हो ज्यता हैं, इसी प्रकार उपर्युक्त 
मदगुण-सदाचारयुक्त उनतिसे भी मनुष्यफा कल्याण हो जाता है। 


श्रीगीताजयन्ती और गीताकी महिमा 

यह प्रश्न होता हैं कि “श्रीगीताजयन्ती मार्गशीर्ष झुछा ११ को 
ही क्यों मनायी जाती है ? इसी दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनके 
प्रति गीताका उपदेश दिया था, इसका क्या प्रमाण है # इसके 
लिये हमें महाभारतके युद्धारम्म एप पिंतामह भीष्मफे परछोकगमनके 
कालपर इष्टिपात करना आउश्यक है--महामारत, भीष्मपर्तके 
अध्याय २, छोफ २३-२४ में छिखा है कि कार्तिककी पूर्णिमाके 
चन्द्रमाको देखकर श्रीवेदब्यासजीने घृतराष्ट्से कहा कि निकट 
भपिष्यमें बडा भयकर युद्ध होनेयाट्य है, क्योंकि चन्द्रमाका सूप 
अप्निफे समान छाल, कान्तिहीन और अछक्ष्य दिखायी पडता हैं. । 
महाभारत, अनुगासनपाफ़े १६७ वें अध्यायके २७पे-२८ें 
छोफोमें वर्णन आता हूं कि भीष्मजीने माघ झुक्का अध्मीफे दिन 
अपने शरीरका परित्याग किया था | श्रीमीष्मणी बहुत दिनोंतक 
शरडग्यापर पडे रहे | इस हिसावसे माघ शुकुपक्ष या पौप शुक्रपक्षमें 
तो गीताजयन्ती हो नहीं सकती, प्रद्युत मार्मशीर्षमें ही हो सकती है| 

यदि शुक्ृपक्ष न मानकर क्ृष्णपक्ष ही गीताजयन्तीका 


श्् परमशान्तिका मार्ग 


चाल मान डिया जाय तो यह भी ठीक नहीं | क्योंकि महाभारत, 
प्रोणपर्ममें वर्णन हे कि चौदहवें दिनकी राजिमें जो सप्राम हुआ था, 
उस समय घोर अन्धकार था, प्रब्बछित दीपकों ( मशाझों ) के 
प्रकाशर्में ही वह युद्ध हुआ था ( देखिये अ० १६३ ), पहां 
अँवेरेमें अपने-परायेफा ज्ञान न रनेसे छोग अयने पक्षले पीरोंफा 
भी स्हार करने छगे |तत्र अर्जुनने युद्ध बद करके विश्राम 
करनेकी आज्ञा दे दी (देखिये अ० १८४ )। इस प्रकारकी 
अधकारमयी रात्रि कृष्णपक्षगे ही रहती & । इस हिसानसे गीताफे 
प्राफश्यका समय कृष्णपक्ष नहीं हो सकता, क्‍योंकि गीता 
युद्वारम्मफे पहले ही कही गयी थी और उक्त चौदहयं दिनकी 
रातिफरे युद्ध समयरमेंसे तेरद दिन घटानेरर झुड्रपक्ष ही सिद्ध 
होता है । 

: यदि कहें कि 'एफादशीऊे दिन ही गीता कही गयी, इसका 
क्या प्रमाण है श तो इसका उत्तर यह है कि उक्त चौदहयें दिनकी 
राजिमें आधी सतके पश्चात्‌ चन्द्रमाफे उदय होनेपर पुन युद्ध आरम्म 
हुआ था। वहाँका चन्द्रमाका वर्णन कृष्णपक्षकी नयमीके जेसा हैं, 
क्योंकि अरातिके बाद चद्रोदय अश्टमीऊ़े पूर्व हो नहीं सकता । 
अत उस झुद्धकी राजिको पी क्ृष्णपक्षफी नयमी मानें तो उससे 
तेगट दिन घटानेपर मार्गझीप छुझ्का ११ ही ठहरती है । 

यदि यह मार्ने कि आ्चीन कालफी गगनामें शुक्षपक्ष पहले 
मिना जाता था, शथ्यपक्ष पदरमें--इस न्यायसे मार्मझीप कृष्ण 
नप्रमीयी राजिमें सुद्ध हुआ तो इसमें कोई रिरोष नहीं हैं । उस 


श्रीगीत्ताजयम्ती और गौताफी महिमा १७ 


कलसे भी १३६ दिन घटानेपर तिथि मार्गशीर्ष झुझा ११ ढी 
5हरती हे. । 


इसके सिया एकादशीऊा दिन पर्वफाछ है. और मार्गशीर्पका 
महीना समसे उत्तम माना गया है, जिसके लिये खय मगबानने गीतामें 
कहा है--मासाना मार्गशीर्पोन्‍्हमः ( १० । ३५) । इन सत्र 
प्रमाणोके आधारपर ही अनेक पण्डितोंने यह निर्णय किया हे कि 
मार्गशीर्प शुक्ला ११ को ही युद्ध आरम्भ हुआ था और उसी दिन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनऊे प्रति गीतोपदेश दिया था |# 


ससारमें अध्यात्मग्रिषषक गअन्‍्थ गीताफे समान और कोई 
नहीं है | गीतापर जितनी ठीकाएँ, भाष्य और अनुवाद नाना 
प्रकारकी भाषाओं और छिपियो्मे मिलते हैं, उतने दूसरे कसी 
घार्मिक ग्रन्थपर नहीं मिलते | गीताप्रेस, गोरखपुरमें ही सस्कृत, 
हिंदी, गुजराती, बँगल्ग, मराठी, उर्दू, अस्वी, फारसी, गुरुमुखी, 
अग्रेजी, फ्रासीसी आदि अनेक भाषाओं और लिपियोंमें मूठ तथा 
भाषाटीका मिलाकर ९,०० से अधिक गीताओंका सम्रह हें | 


गीताकी महिमा जो पद्मपुराणमें प्रिठती है, उसे देखनेपर 
माद्म होता दे कि गीताफे सद्ृद महिमा दूसरे किसी प्रन्धकी 
नहीं । गीताकी महिमा महाभारतमें ख़य वेदज्यासजीने भी कही हैं--- 
# धीता धर्ममण्डछ! पूनाने तथा प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीफरदीसर 
महोदयने पहुत-से प्रमाणेसि यह सिद्ध क्या है कि मीताका उपदेश 


मार्गशीर्ष शुक्ला ११ को ही हुआ था | प्रसिद्ध ज्योतिषी प० 
इद्धनारायणजी द्विवेदीका भी यही मत है । 


प० मा० २-- 


श्द परमशान्तिका मार्ग 


गीता सुर्गीता कर्तव्या किमन्‍ये शाखसप्रदे । 
या स्वयं प्मननाभस्य मुखपक्माद्‌ व्रिनि सता ॥ 
( भीष्पपर्व ४३। १ ) 


थीताका ही अच्छी अकारसे गान---श्रवण, कीर्तन, पठन-पाठन, 
मनन और धारण करना चाहिये, अन्य शास्त्रोंके सम्रहकी क्‍या 
आवश्यकता हैं ? क्योंकि वह खथ पद्मनाम भगवानके साक्षात्‌ 
मुखकमलसे निकली हुई हे ( 
सर्वशास्क्‍ममयी गीता. सर्वदेवमयों. हरि । 
सर्वतीर्धभयी गझ्ला. सर्ववेदमयो.. मलु ॥ 
( मीष्मपर्व ४३ २ ) 
“जैंसे मनुजी सर्ववेदमय हैं, गड्ा सकछ तीर्थमयी हे और 
श्रीहरि सर्वदेयमय हैं, इसी प्रकार गीता सर्यशास्रमयी हैं. 
भारतासतसर्वस्थागीताया. मथितस्थ थ। 


सास्मुद्धृत्य कृप्णेन अज्जुनम्य मुखे एुतम॥ 
( भीष्मपर्य ४३ | ५ ) 


पमटाभारतख्पी अम्ृतफे सर्यश्व गीताफ़ों मबफ़र और उसमेंसे 
धार निकाठकर मगयान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनके मुसमें उसका हवन 
किया हैं. |? 

गीता सारे उपनिषर्दोका सार ऐ। शासमें बतछाया हे--- 

सर्वोपनिषदों गायों दोग्धा ग्रोपाल्नन्दन । 

पार्यों बत्स सुधीमोका दुग्ध गोतास्त मदत्‌॥ 

पमम्पूर्ण उपनिरदू सायें हैं, गोपाछनन्दन श्रीकृष्ण उनको 
दुदनेयाले ( साव्य ) हैं, भर्जन बउड़ा हैं और गीताप्रेमी सात्विक 


श्रीगीताजयन्ती और गीताकी महिमा श्र 


बुद्धियुक्त भगवत्‌-जन उनसे निकले हुए महान्‌ गीताम्ृतरूपी 
दूधका पान करनेवाले हैं |? 


सम्पूर्ण शाल्तरोंमें गीताकों सर्वोपरि माना गया है। कहा है--- 


एके शा देवकीपुत्रगीत- 

मेफो देवो देवकोपुत्र एवं 
एको मन्ज्रस्तस्य नामानि यानि 

कर्मीप्येक तस्य देवस्थ सेवा ॥ 


“श्रीदेयकीनन्दन श्रीकृष्णका कहा हुआ गीताग्रन्य ही एक 
सर्मोपरि शात्र है, श्रीकृष्ण ही 8 समोंपरि देव हैं, उनके जो 
नाम हैं, वे ही सर्वोपरि मन्त्र हैं उन परमदेवकी सेगा ही 
एकमात्र सर्ोपरि कर्म है 


गीता गड्रासे भी बढ़कर है. । गज्जर्मे स्नान करनेका तो अधिक- 
से-अधिक फल स्नान करनेवालेकी मुक्ति बताया गया है, अत गजद्नामें 
स्नान करनेयाला तो खय ही मुक्त हो सकता है, वह दूसरोंको 
मुक्त नहीं. कर सकता। किंतु गीतारूपी गड्मामें स्नान करनेवाला 
तो खब मुक्त द्वोता है और दूसरोंफो भी मुक्त कर सकता है । 


गीताकी भाषा भी मधुर, सरल, अर्थ ओर भागयुक्त हैं.। 
अनरव सभी माता-बहिनों ओर भाइयोंको प्रतिदिन कम-सेकम एक 


अध्यायका पाठ तो अर्थ और भाव समझते हुए अवश्य करना 
ही चाहिये । 


प्राचीन सिद्धान्तको माननेमें परम छाभ ओर 
न माननेमें हानि 


वर्तमान सुगम पाथात््य सिद्धार्तोकों छुन-पढ़कर बहुत-से 
मुष्पेके टृदयमें यह बात बैठ गयी है कि जड पदार्थोसे अर्थात्‌ 
पाँच भूततसि चेतन जीत्रामाकी उत्पत्ति होती है, फिंतु यह मान्यता 
शाखगिपरीत तो है ही, थुक्तिसे भी त्िपरीत हैं । यदि ऐसी दी बात 
द्ोती वो जो मलु॒ष्प मर जाता है, उसका पाश्चमीतिक शरीर तो 
यहाँ विधमान है. ही, उसमें मिस भूतफी कमी हो, उत्तकी पूर्ति 
करके उसमें नये जीयए्माकों क्यों नहीं तैयार कर लेते ? जो 
साठया तथा ऊयान मनुष्य मर जाता हैं, उत्तके त्तो प्राय सभी 
अययय शब्ली द्वानमें द्वी त्रिधमान रहते हैं, भन उसमें तो 


प्रायीन सिद्धान्तको भाननेमं परस छाभ और न माननेमें हानि २१ 


जीजात्माको तैयार कर छेना बहुत ही सीधा काम होना चाहिये, 
किंतु ऐसा होता नहीं | इसलिये उनका कथन बिल्कुल असड्गत 
और गलत है । 


दूसरी बात इसमें यह विचारणीय छे कि जीवात्मा त्तो इस 
शरीरसे निकलकर चढछा जाता है ओर शरीर यहाँ ही पडा रद्दता 
है, यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है. | इसलिये जीवात्मा और पाम्चभौतिक 
शरीर मित्र भिन्न है | 

तीसरी बात यह विचारणीय है कि जन्मसे ही कोई मनुष्य 
तो दु ख पाता है ओर कोई छुख, तो यह भेद क्यों ? उन्होंने इस 
जन्ममें तो अभीतक कोई पाप या पुण्य किया ही नही, फ़िर 
उनको दु ख-सुख क्‍यों ” अत मानना पड़ेगा कि पूर्वमें किये हुए 
बुरे कर्मका फछ दु ख और अच्छे कर्मका फल सुख होता हे । 

ससारमें दो पदार्थ प्रत्यक्ष है--- (१) जड और (२) 
चेतन । जो जानने समझने और देखनेमें आता है, वह जड है और 
जो जानने-समझने ओर देखनेवाला है, वह चेतन है, बह उस 
जाननेमें आनेवाले पदार्यसे मित्र है । जड पदार्थको तो सुख दु ख 
होता नहीं, प्रत्युत जडके सम्बन्धसे चेतन जीवात्माको ही छुख- 
दु ख होता है | यह बात स्पष्ट ही देखी जाती हे | सभी जड 
पदार्थ बदलते' रहते है | काछके सम्बन्धसे शरीर भी आयु, माप 
ओर वजनमें घटता-बढ़ता रहता है | इसलिये वह क्षणभन्नुर और 
पर्ितेनशील कहा गया है, किंतु जीवात्मा कभी देश-काल्के 
सम्बन्धसे घटता-बढ़ता नहीं है । देखा जाता है कि जिस मलुष्यका 


श्र परमशान्तिका मार्ग 


आत्मा जो बीस वर्षके पूर्व था, चद्दी आज है, किंतु बीस बर्षके पूर्व 
उस मनुष्यका जो शरीर था, वह आज ठीक उसी रूपमे नहीं, 
उसका वजन, माफ, अयस्था तथा शरीरके अन्य सत्र परमाण मी 
बदल गये, पर आत्मा तो वही है, जो पहले था । 

हमारे शाज़ोमें तो यह स्पष्ट लिखा द्वी है कि जीवात्मा जो 
पहले या, वही अब्र है और पही बादमें भी रददेगा | गीतामें 
भगवान्‌ कहते हैं--- 

न स्वेवा्द जातु नास न त्व नेमे जनाधिपा । 


न चैव न भविष्याम' सर्वे बयमत परम्‌॥ 
(२। १२) 


तो ऐसादी है. कि मैं किसी कांलमें नहीं था या तू 
नहीं था अथगा ये राजालोग नहीं थे और न ऐसा ही है कि 
इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे ।? 
जिस तरह शरीरकी अवस्था बदलती है, वैसे ही एक 
शरीरके बाद दूसरा शरीर बदल जाता है, पर जीवात्मा बद्दी रहता 
है | भज्वानूने कहा है--- 
देहिनोइस्पिन्‌ यथा देहे कौमार योवन जरा। 


तथा. देहान्तरभापिधोरस्तत्त न मुहाति ॥ 
( गीता २। १३) 


औैसे जीवामाकी इस देहमें वाउकपन, जवानी और 
बुद्धाउसा होती हैं, बैसे दो अन्य शरीरकी ग्राति होती है, उस 
विषय धीर पुरुष मोहित नहीं होता ॥? 


कप 


प्राचीन सिद्धान्तको माननेमें परम छाभ और न माननेमे हानि रपे 


क्योंकि देहके नाश होनेपर जीयात्माका नाश नहीं होता-- 


“न हन्यते हन्यमाने शरीरे।? (गीता २। २०) 
तथा--- 


वासासि जीणोनि यथा विद्याय 
नवानि गल्लाति नरो5पराणि। 
तथा शर्यराणि बिहाय जीणों- 
न्यन्यानि सयाति नवानि देही॥ 
(गीता २। २२) 
जैसे मनुष्य पुराने वर्तोंको त्यागकर दूसरे नये वर्सोंको अहण 
करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये 
शरीरेंको प्राप्त होता है ॥ 


अत शाख्रसे तो उपयुक्त बात सिद्ध ही है | इसके सित्रा, 
इसमें युक्ति भी बहुत बल्वान्‌ है । थोड़ी देरके लिये मान लीजिये, 
आप तो यह मानते हैं कि गरीरका नाश होनेपर आत्माका नाश हो 
जायगा और हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो जिचारिये, यदि 
आपकी ही बात सिद्ध हो गयी तो देहान्त होनेपर आपके लिये भी 
परलोक नहीं है ओर हमारे लिये भी नहीं है.। इस पक्षमें तो दोनोंके 
लिये एक-समान बात है। अत आपके पक्षसे भी हमारी कोई हानि 
नहीं । पर यदि हमारा पक्ष ही ठीक निकण कि शरीरके मरनेपर 
भी जीवात्मा रहता है तो हम तो परलोकमें अपने आत्माकों सुख- 
शान्ति मिले ऐसी चेष्टा करेंगे, जिससे हमें तो परलोकर्मे वह छाम 
आप्त हो सकता है। परतु जो ऐसा नहीं मानेगा, वह परलेफफे 
लिये प्रयत्ञ ही क्यों करेगा और प्रयत्न जिये बिना उसे बह छाभ 
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आत्मा जो बीस वर्षके पूर्व था, वद्दी आज है, किंतु बीस वर्षके पूर्व 
उस मनुष्यका जो शरीर या, वह आज ठीक उसी रूपमें नहीं, 
उसका वजन, माप, अवस्था तथा झरीरके अन्य सर परमाणु भी 
बदल गये, पर आत्मा तो बढ़ी है, जो पहले या | 

हमारे शाद्सोमें तो यह स्पष्ट लिखा ही हे कि जीवात्मा जो 
पहले या; वही अब है और वही बादमें भी रहेगा | गीतारमें 
भगवान्‌ कहते हैं--- 

न त्वेवाद जातु नास न त्व नेमे जनाधिषा । 


न चेच न भविष्यामः सर्वे बयमत परम्‌॥ 
(२। १२) 


भनतो ऐसाही है कि मैं किसी काल्में नहीं था या तू, 
नहीं था अपवा ये राजाछोग नहीं थे और न ऐसा ही है कि 
इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे |? 
जिस तरह दारीरकी अवस्था बदलती है, वैसे ही एक 
शरीरके बाद दूसरा शरीर बदल जाता है, पर जीवात्मा बढ्ी रहता 
है | भग्वान॒ने कहा है--- 
देहिनोइस्मिन्‌ यथा देंहे कौमार यौवन ज़रा 


तथा. वेहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्न न मुद्यति॥ 
(गीता २। १३) 


वैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जयानी और 
वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्रात्ति होती है, उस 
विपयमें घधीर पुरुष मोहित नहीं होता ॥? 


प्राचीन सिद्धान्तको माननेमें परम छाम और न माननेमें हानि २३ 


क्योंकि देहके नाश होनेपर जीवात्माका नाश नहीं होता-- 


“न हन्यते हन्यमाने शारीरे।? (गीता २। २० ) 
तथा-- 


चासासि जीणोनि यथा विद्दाय 
नवानि गलाति नरोष्पराणि। 
तथा दशाररीरणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि सयाति नवानि देही॥ 
(गीता २। २२) 
जैसे मनुष्य पुराने वर्नोंको त्यागकर दूसरे नये वर्त्नोंको अहण 
करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये 
शरीरोंको प्राप्त होता है |? 


अत गाझ्नसे तो उपर्युक्त बात सिद्ध ही है। इसके सिया, 
इसमें युक्ति भी बहुत बठ्वान्‌ है । थोड़ी देरके लिये मान छीजिये, 
आप तो यह मानते हैं कि शरीरका नाश होनेपर आत्माका नाश हो 
जायगा और हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो गिचारिये, यदि 
आपकी ही बात सिद्ध हो गयी तो देहान्त होनेपर आपके लिये भी 
परलोक नहीं है और हमारे लिये भी नहीं है | इस पक्षमें तो दोनोंके 
हिये एक-समान बात है। अत आपके पक्षसे भी हमारी कोई हानि 
नहीं | पर यदि हमारा पक्ष ही ठीक निकणा कि शरीरके मरनेपर 
भी जीयात्मा रहता है तो हम तो परलछोकर्मे अपने आत्माको छुख- 
शान्ति मिले ऐसी चे्टा करेंगे, जिससे हमें तो परलोकर्में धहः छाम 
प्राप्त हो सकता है । परतु जो ऐसा नहीं मानेगा, वह परलोकफे 
लिये प्रयक्ञ ही क्यों करेगा और प्रयत्ञ किये बिना उसे वह छाम 
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मिलेगा भी कसे ! अत इस सिद्धातमे अनुसार भी हमीं छाममें 
रहेंगे और वह लमभसे वश्चित रहेगा तथा वर्नमानमें भी वह यदि 
प्तमाजमें नास्तिक समझा जाने छगेगा तो छोग उससे-घृणा करेंगे 
भीर परल्ेकरों मामनेत्राछ मनमें परछोकका भय बना रहनेसे पाप 
भी नहीं करेगा, उसकी ससारमें इजत भी रहेगी, अत उसको इस 
जीयउनकालमें भी ठाभ-ही-लाभ है | 


उपयुक्त मनुष्योंकी यह धारणा भी दे कि जो भी पुरानी वस्तुएँ 
है---जसे पुराने शास्र, प्राचीन धर्म, पुरानी रीति-साज आदि--- 
इन सबको नष्ट करके नित्य नयी वस्तुकों लेना चाहिये, नया 
भागिष्कार करना चाहिये, किंतु इस गमिपयमें गग्भीरतासे विचार 
फरना चाहिये | एक प्रकारसे तो पदार्थमात्र ही परिणामी होनेके 
कारण बदलकर नित्य नया होता ही रहता हे, और दूसरे प्रकारसे 
विचारकर देखनेपर यह. प्रतीत होता है. कि कोई मनुष्य पुरानी सभी 
बस्तुओंकी काममें न छाकर सदा नयी ही बल्तुको काममें छाये, यह्‌ 
भ्रसम्भय हैं. | जैसे हमछोग दाछ, भात, रोटी, साग खाते हैं, तो 
उक्त मान्‍्यताफे अनुसार तो एक वार जिस पदार्थों खा लिया उसे 
फिर दुबाग नहीं खाना चाहिये | इस प्रकार तो नित्य एक नयी 
वस्तु साते-पाते सत्र उस्तुएँ एफ दिन पुरानी हो जायेंगी ओर फिर 
नयी बस्तु कोई मिलेगी ही नहीं | इसी प्रकार दूसरे-दूसरे गरिपयोक्रि 
पम्मन्धमें भी यही बात है| आज एक खीसे सम्मोगें किया, कल 
दूसरीसे, क्योंकि वह तो पुरानी हो गयी । आज एक कमरेमें वास 
_ किया, कछ दूसरेमें | इस प्रकार तो कोई सदा कर ही नहीं सकता। 


[| 


प्राचीन सिद्धान्तको माननेमे परम छाभ और न माननेमे हानि २५ 


यदि कुछ कालके लिये कर भी ले तो विचार करनेपर वह पशु- 
जीवनसे भी गयास्वरीवा जीयन ही सिद्ध होगा । 


रही सिद्वान्तकी बात, सो सिद्धान्त तो ऋषि-मुनिर्योका देखना 
चाहिये | वे त्रिफालज्ञ थे--उन्हें. तीनों कार्ोंका ज्ञान था | उनमें 
योग और ज्ञानफी शक्ति तथा बल-बुद्धि थी। अयथर्ववेद, नारदपुराण, 
योगद्शन, महाभारत आदि हमारे शा्त्रोंगे कलाकौशलकी जो 
अनैज्तिक बातें आती हैं, वे वर्तमान युगमें किसी भी मनुप्यमें देखनेमें 
नहीं आती | उनको कोई भी ममुष्य नहीं दिखा सकता। पूर्व 
काउमे मनुष्योंमें तव, योग और मर्ओेंफी अछीकिक शक्तियों और 
सिद्धियाँ प्रत्यक्ष थीं, उनके लिये शात्र प्रमाण हैं | ब्रह्माख्र, पाशुपतास्र, 
नारायणाद्र, ऐज्द्राल्न, वारुणात्र आदि अल्लोंकी जो शक्तियाँ शाल्रोमें 
बतलायी गयी हैं, वैसी शक्तियाँ आजफे एठमबम, अयुब्रम आदि किसी 
भी अद्न-शस्रकी नहीं है। कुबेरके पुषधकविमान, कर्दम मुनिके 
मिमान, राजा शाल्व्के सौमगिमान और राजा उपरिचिर वस्ुके विमान- 
की ओर ध्यान दीजिये | कितने विचित्र थे वे | इसी प्रकार अनेक 
जिचित्र विमानोंका वर्णन शाद्घोर्मे पाया जाता हे | ऐसे वायुयान 
वर्तमानमें कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होते। पिद्धियाँ भी जैसी उस 
समय कपिछ, भरद्याज आदि मुनियोंमें थीं, वैसी आज नहीं देखनेमें 
आती | श्रीहयुमानूजीमें भी केसी विचित्र सिद्धियाँ थीं, ये इच्छानुसार 
छोठा और बडा रूप घारण कर लेते थे । 

श्रीवेदब्यासजीमं कैसी अछोंफिक झक्ति थी कि उन्होंने मरी 
हुई अठरद अक्षोहिणी सेनाफ़ो बहुत वर्षोके बाद भी बुछाकर दिया 
दिया तथा सजयको दिल्‍न्य दृष्टि प्रदान कर दी | 
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इन सब अमाण;ेसे सिद्ध होता द्वै कि प्राचीन काठके ऋषि- 
मुनिर्योका कछा-क्ोशछ और ज्ञन आजफी अपेक्षा बहुत ही बढ़ा चढ़ा 
यथा। दर्शन-शार्सोके रचयिता ऋषि-सुनियोकी घुद्धिकी प्रखस्‍्ता उनके 
प्रन्योका अध्ययन करनेसे स्पष्ट प्रतीत होती है | 

महर्षि पतञ्नलिने शरीरकी गझुद्दिके लिये चरककी, आत्माकी 
शुद्विके लिये योगदर्शनकी और वाणीकी शुद्धिके लिये अश्ाध्यायीपर 
महाभाष्यकी रचना की । उनके-जैसा विद्वत्तापूर्ण ग्रन्य आज कोई 
भी नहीं रच सकता | उन ऋषि-मुनियोमिं तप, योगवरू और मन्त्रकी 
अद्भुत सामर्थ्य थी । 

श्रीच्यवन ऋषिने अपने तपसे राजा शर्यातिकी सेनाके मल-मृत्न 
बद कर दिये और मन्त्रके बलसे देवराज इद्धके हाथको भी स्तम्मित 
कर दिया तया क#त्याको पैदा करके इन्द्रको परास्त कर दिया। 
उनके पास सेना या एटमयम आदि कुठ नहीं था, किंतु उनमें तप 
और मन्त्रोंकी अछोक़िक शक्ति थी | 

इस प्रकार शात्रोंमें ज्ञाग ज्ञान, कछाकौशछ, सिद्धि-शषक्ति, 
अख-शत्र आदिकी अनेक अलीकिऊ बातें पायी जाती हैं, क्ति जो 
शार्मोको प्रढते नहीं, उनपर विश्वास करते नहीं, उनका तो 
उपाय द्वी क्‍या * 

बर्तमानमें जो रेडियो, वेतारका तार, टेजिफ़ोन, टेलिप्रिंटर, 
टेलियिजिन या बडे-बडे हवाई जहाज, अशुबम, एटमपम आदिके 
आतपिष्कार हुए हैं, यदि कुछ दिनों बाद ये नहीं रहें तो भपिष्यमें 
इनकी भी छोग मिध्या कह सकते हैं | इसी तरह प्राचीन काल्के 


प्राचीन खिद्धान्तको माननेमे परम छाभ और न मानसेमें हानि २७ 


आषिषोंने जो बातें शा््रोंमें लिखी हैं, उनको पुरानी मानकर उनकी 
अपदेलना कर दें तो यह हमलोगेके लिये बहुत ही हानिकर है । 
भगयानकी नीति, धर्म, कामून, मुक्तिके उपाय और जीयात्मा--ये 
पर्िर्तनशील वस्तुएँ नहीं हैं | ये कभी पुरानी होती ही नहीं, 
सदा नप्रीन ही रहती हैं | इसलिये इनको पुरानी समझकर इनकी 
अवद्देलना करना और नये-नये मतमतान्तरकी स्थापना करना बहुत 
भारी गछती है । 


कितने ही मनुष्य यह मानते हैं किखाओ, पीओ, मौज 

उड़ाओ, इसके सिवा और कुछ भी नहीं । सासारिक विषयभोगोंफो 
भोगना ही सुख है और सासारिक छुख न मिले तो यह जीवन ही 

: च्यर्थ है|? पर गम्भीरतासे ग्िचार करना चाहिये कि हमें इन्द्रियों और 
| जिंषर्योेके सड़्से जो सुख प्रतीत होता है, क्‍या वही वास्तयमें सुख 
( है? यदि वास्तवमें वही सुख होता तो सदा विद्यमान रहता | पर 
रहे कैसे * यह तो दु ख ही है और उस दु खरे ही सुख-बुद्धि कर 
रखी है. | जैसे फर्तिगे दीपकशिखामें सुखबुद्धि करके उसके निकट 

' जाते हैं और फिर जलकर नष्ट हो जाते है, यही दशा प्रिपयभोगोंको 
। भोगनेमें है । कोई पुस्प छीसे सहयास करता है तो उसे एक बार 
श्षणिक सुख प्रतीत होता है, पर परिणाममें उसके बल, बुद्धि, वीर्य, 
तेज, शरीर, आयु और इजतकी तथा परलोक आदिकी हानि होती हे | 


वास्तवर्में सुख तो है कामनाओंके त्यागमें, ईश्वरके चिन्तनमें, 
| सकलपरहित अवस्थार्मे और समतामें | जो मनुष्प किसी भी यस्तुकी 
कामना नहीं रखता, वही सुखी है तथा जो मनुष्य सम्पूर्ण समन्‍्याफा 


। 
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त्याग करके केवल सचिदानन्दघन परमात्माका ही ध्यान करे तो 
प्रत्यक्ष विशेष आनन्द और शान्ति प्राप्त हो सकती हे। य 
परमात्मामें विश्वास न हो तो भी एक क्षण भी यदि सम्पूर्ण सकते 
रहित होकर बेठे तो प्रत्यक्ष शान्ति मिख्ती है। जो सम्पूर्ण सकल 
रहित पुरुष है, बह सुखी है. । 


जो गिपयोंकी कामना करता रहता है, उसे ही दु ख हो 
रहता है, क्योंकि सभी कामनाओंकी तो पूर्ति होती नहीं ४ 
पूर्ति न होनेपर दुस होता ही है। अब्ुकूठतामें छुखकी ० 
प्रतिकूल्तामें दु खकी प्रतीति ढी राग-द्रेषकी उत्पत्तिमें हेतु है त 
नह राग-देप ही समस्त अग्गु्णों और अनर्थोंगें कारण है, किं 
जो मजुष्य अनुकूलता और अतिकूल्तामें सम रहता है, उसे अत्य 
शान्ति मिलती है, क्योंकि समता दी अश्वत है, यही सब साधनोंव 
फल है और परमात्माका खरूप है । इसके बिना किसीको शान 
नहीं मिल सऊती और इसका सभी सिद्धान्तयार्लोने आदर किया है 
इसे कोई भी करके देख सकता है | 


फित्तने वी मनुथ्य तो अनुकूछ परिस्थिति न मिलने य 
प्रतिकूल परिस्थितिक्ते प्राप्त दोनेपर इतने घबरा जाते हैं कि इर 
जीयनको ही व्यर्थ समझने छगते हैं और जान-बूझकर जीपनर्के 
नष्ट करनेपर उतारू हो जाते हैं, किंतु यद्द बडी भारी मूर्खता हे. 
मनुष्पको आत्महत्या करना---अपने शरीरसे श्रांणोंका तियोग करन 
किसी भी हालतमें फ्रिसी भी सिद्धान्त या युक्तिसे लाभप्रद नहीं है, 
बल्कि उसमें सब प्रकारसे हानि-ही-हानि है | मनुष्यको इस जीवनमें चाहे 


प्राचीन सिद्धान्तको माननेमे परम छाभ भोर न माननेमे दानि २९ 


॥ कितना ही भारी दु ख हो पर उससे ज्यादा दु ख आत्द्व॒त्या करनेके 
/ समय उसे होोता' है, जचाहे वह विप्र खाकर मरे, चाहे जलमें हृबकर 
4 मरे, चाहे अप्निमं प्रवेश करे और आस्तिकवादकी इृष्टिसे तो उस 
; आल्महत्यारेको वर्तमानसे भी बहुत अधिक दु ख मरनेपर होता है--- 
उसे घोर नरकमें जाना पडता है| झुछयजुरवेंदर्मे चालीसवें अध्यायके 
! तीसरे मन्त्रमें बतछाया है--- 

। अखुयों नाम ते छोका अन्घेन तमसा55चूताः। 

4. तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्‍्ति ये के चात्मदहनो जना ॥ 

॥  “असुरेके जो प्रसिद्ध नाना प्रकारकी योनियाँ एवं नरकरूप 
#छोक हैं, वे सभी अज्ञान तथा दु ख-झेशरूप महान्‌ अन्धकारसे 
( अच्छादित हैं | जो कोई भी आत्माकी हत्या करनेवाले मनुष्य हों, 
[8 नें मेरकर उन्हीं भयकर छोकोंकों बास्नबार प्राप्त होते हैं | 


(आजकल कितने ही मनुष्य घरके बालफों, पुरुषों और स्रियों- 
/ को सवंथा खतन्त्रता दे देते हैं | उसमें उन बालकों, पुरुषों या 

ब्वियोंको भी सुख नहीं होता और न खतन्त्रता देनेयालेको ही सुख 
६ होता है, क्योंकि स्लियाँ--खतन्त्रतामें पडकर ब्यमिचारिणी हो 
५६ जाती हैं | बुद्धि और जििककी कमीके कारण वे अपना घन भी 
ता खो बेठती हैं और आजीबन दुख पाती हैं। इस प्रकार 
है। गाखडी धूर्तोकि पजेमें पडकर अपना पतन कर बेठती हैं । 
छ तक भी खछ्चन्द दोकर उद्ण्ड हो जाते हैं ! इससे वे 
[है सेब न&श्रष्ट हो जाते हैं । देखनेमें भी ऐसा आता हैं | इसल्पि 
(३! बुद्धिमान मनुष्यको उचित है कि अपने घरके बालकों और ब्ियोंको 


ह्े० परमशान्तिका मार्ग 


ऐसी खतन्त्रता न दे, जिससे वे खच्छन्द होकर अपना सर्वनाश 
कर डे, प्रव्युत उनके हितके लिये उनको अपने शुद्ध भाचरणों 
और प्रेमपूर्वक यथायोग्य शासनके द्वारा न्‍्यायोचित शिक्षा दे। 

आजकल पुरुषों और छ्षियोंमें जो मनोरत्ञनके लिये चौपइ-ताश 
आदि खेलनेकी प्रवृत्ति हो रही है, यह बहुत ही घुरी है | इसमे 
मनुष्यका समय व्यर्थ बर्बाद होता है। न इसमें खार्यकी सिद्धि है 
और न परमार्यफी | इसलिये बुद्विमान्‌ ख्री पुरुषोकी इसका सर्वया 
ध्याग कर देना चाहिये | 

साथ ही, सिनेमा-नाठक आदिकी बुरी प्रवृत्ति भी बहुत बः 
रही है। सिनेमा-नाटक आदियें पात्र बनने या इनको देखनेसे समः 
और  धर्मका नाश तो होता ही है, हृदयके भाव और चित्तकी इत्ियं 
मी बहुत खरात्र हो जाती हैं, अर्टीछ भार्योकी जागृति दोनेसे रच: 
श्रष्ट हो जाता है, जिससे मनुष्यक्रा यह्व ठोक ओर परलोऊ दोनों । 
नष्ट हो जाते हैं. । इसल्यि इनसे बचकर रहना चाहिये। 

इसी प्रकार स्री या पुरुषोंका निकम्मा रहना भी बहुत | 
हानिकर है। आजकछ यह दोष भी बहुत बढ रहा है, पिं 
विचार करना चाहिये । जो ख्री या पुरुष निकम्मे रहते हैं, उनः 
समय निद्रा, आढस्य, प्रमाद, भोग या पापमें बीतता है, इस 
आदत खरात्र पड जाती है और खभाय खराब हो जाता है | आः 
सभी ख्रो-युरुओोंकों सदा ससारके दितकों चे्टा करने या अपने नया 
युक्त शरीर-निर्यढकी चे करनेमें छगे रहना चाहिये। शिल्पका 
गृहकार्व, पठन-पाठन, व्यापार, लेखन आदि कोई-न-कोई कर्म क॑ 


॥ 
| 


अल अमन 


की चआी.. पी + प्ले कभी | 


प्राचीन सिद्धान्तको मानने परम छाभ और न माननेम हानि ३१ 


रहना चाहिये, निकम्मा कभी नहीं रहना चाहिये । अपने ऊपर 
आवश्यकतासे अधिक कामकी जिम्मेयारी रखनी चाहिये, जिससे 
बेफार रहनेफे कारण पतन न हो | 
वर्तमानकी शिक्षा-प्रणाठलीका भी परिणाम बहुत बुरा हो 
रहा है | इससे सल्लरियों और बालकोंमें निर्लजता, उदण्डता, 
अभिमान, अहकार, रागद्वेप, काम-क्रोव, लोभ-मोह आदि अबगुणों- 
की बृद्धि होकर थे अपने बड़े-बूढ़ोंका भी तिरस्कार करने ढगे हैं 
, और खय भी नष्ट-श्रष्ट हो रहे हैं। यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें 
आ रही है । 
इसलिये शात्रोमें जितना स्व॒तन्त्रताका अधिकार दिया गया है, 
जो कर्तब्य बताया गया है, उसीका पालन करना उचित है। 
अपने अधिफारके अभिमानका त्याग करना, दूसरोंके अधिकारकी 
रक्षा करना और अपना जो कतंब्य है उससे कभी च्युत नहीं होना 
चाहिये | एप समता, शान्ति, सतोष, सरछता, उदारता, दया और 
स्वार्थत्याग आदि मुर्णोका आदर करना चाहिये तथा ईश्वरकी कृपासे 
हमें जो कुछ ऐखये, शक्ति, सामथ्य या विवेक प्राप्त हुआ हैं, 
उसके अनुसार सबके साथ उत्तमोत्तम व्यवहार करना चाहिये | 
इससे मनुष्यका प्रत्यक्ष सुधार दोकर उद्धार हो सकता है.। 
हमें अपने जीवनकी गति-विधिका निरीक्षण करते हुए सोचना 
चाहिये कि हम फिस ओर जा रहे हैं और हमारा कतेन्य क्‍या है. ? 
विविक-विचारपूवेऊ गम्भीरतासे सोचनेपर यही बात निश्चित होती दै 
कि जो अपना और सब लोेगेका इस लोक और परलेकमें कल्याण 
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करनेवाला है, वही कर्तव्य है | उसीको शात्कारोंने धर्म फहा है-- 
यतोध्म्युदयनि भेयससिद्धू.. स॒ धर्म । 
( वैशेषिक्दर्शन यूज २ ) 

धजिसफे आचरणसे इस छोकमें उन्नति ओर परलेफमें 
कल्याण हो वही धर्म है |? 

जो इस छोकमें तो हिंतकर हो, पर परकोकमें हितफर न हो 
तो उसका नाम धर्म नहीं है | जो इस छोफक और परलोक--दोनोंमें 
हितकर है, वही धर्म है| मनुष्यके कर्तव्यफा नाम धर्म हे और 
जो भकर्तन्य हैँ बही अधर्म हे । अत अकर्तग्यके त्याग ओर 
कर्तव्यफे पालनसे ही मनुप्यकों सुख-शान्ति मिलते हैं | जो 
कर्मब्यका पाठन नहीं करता, वह मनुप्यलसे गिर जाता है | घर्मकी 
आउश्यकृता इसीलियि है कि वह इस छोफ और परलछोफमें भी 
सुखकर है। कर्तव्यका त्याग करके मन, वाणी और शरीरकी नों 
च्यर्थ चेष्ठ है, यह प्रमाद है | वह इस छोक ओर परछोकर्मे 
हानिफर है, अत बह त्याज्य है और इसके विपरीत मन, वाणी, 
शरीरकी जो चेण्टा अपने या ससारके लिये हितकर ऐ) नही कर्तव्य 
है, उसे मनुष्यको अपश्ममेव करना चाहिये । 

इस प्रकार करनेसे ऊपर यताये हुए दोपोंफा अपने-आप ही 
निराकरण हो जाता है । ये दोष उसके पास भी नहा आ सकते ] 
अतएप सभी खीसुरपोकों अपने कर्तन्यका उिचार करके उसको 
करनेमें तत्परतासे छगे रहना चाहिये । 





तीथोंकी महिमा, प्रयोजन और उत्पत्ति तथा 
तीर्य-यात्राके पालनीय नियम 


सर्वप्रथम 'तीर्थ” शब्दका अभिप्राय समझना चाहिये । 'तीर्य 
शब्दका आधुनिक ढगसे निर्वेचन किया जाय तो ५ती! शब्दसे 
पतीनः और “4 से धअर्थी---अयोजन लेना चाहिये । इस प्रकार 
जिससे तीन अर्थोंकी सिद्धि अर्थात्‌ तीन पदार्थोंकी प्राप्ति हो, उसे 
पीर्यः कहते हैं. | पदार्थका तात्पर्य है---परयोजन और अर्थ । 
ससारमें चार पदार्थ हैं---धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । इन चार्रोमेंसे 
सअर्थ ( घन ) तो तीर्ष-यात्रा करनेमें खर्च ही होता है, अत उसकी 
सिद्धि वहाँ प्राय सम्मव नहीं है । धर्म, काम और मोक्ष--इन 
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तीनोंकी घिद्धि तीर्य-यातासे होती हे। ( १ ) सान्निक पुरुष तो 
मोक्षके ल्थिं ही तीर्थ-यात्ा करते हैं। (२) घर्म-सम्रहके ल्थि 
सालिक और राजसी--दोनों प्रकारफे ही मनुष्य तीर्थ-यात्रा करते 
है । (३) केवछ इहलौकिक और पारछौकिक कामनाओंकी सिद्धिके 
डिये ही राजसी मनुष्य तीर्य-यात्रा करते हैं | इनमें धर्म-सम्रहके डिये 
निष्कामभाससे तीर्थमात्रा करनेवाले मनुष्य साखिक हैं और सकामभावसे 
यात्रा करनेवाले राजसी है, क्योंकि निष्कामभावसे की हुई तीर्थ-यात्राका 
कर मुक्ति हे. और सकामभायसे की हुई तीर्थ-याग़का फछ इस छोकफे 
मान-पतिष्ठा, सरी-पुत्र, धन आदि ओर परछोकफे खर्ग आदि भोगोंकी 
प्राति है। वीयेंमिं धर्म, काम और मोक्ष--इन तीनों पढायोकी सिद्धि 
होती है. और वे मनुष्यको पापोंसे मुक्त करनेवाले हें, इसीसे उहे 
वीर्य! कहा जाता है | , 


ससारमें जितने भी तीर्थ हैं, वे प्राय सभी श्रीभगतान्‌ और 
उनके भक्तोंके सहसे ही तीर्थ बने हैं। उनकी तीर्थ-सज्ञा ईश्वरके 
महापुरुषोके या पतिब्रता ब्रियोंके प्रभायसे ही हुई है । पतित्रताएँ 
एक प्रकारसे महात्मा ही हें । 

श्रीमागीरधी गड्ढा एक महान्‌ तीर्थ है | श्रीमद्भागवतके नवम 
स्कत्थके नव अध्यायमें बतलाया हैं कि महाराज भगीरथने अपने 
पितरेंके उद्धारके लिये इस मर्व्यलोकमं गज्ञको लानेके उद्देश्यसे बड़ी 
भारी तपस्या की, जिससे प्रसल होकर गठ्गाने उनको प्रत्यक्ष दर्शन 
दिया और कहा-- 'जिस समय मैं खर्गसे पृथ्यीतेल्पर गिरूँ, उस 
समय कोई मेरे वेगको घारण करनेवाछ्य होना चाहिये [? इसपर राजा 


| 
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मगीरथने तपस्थाके द्वारा भगवान्‌ शब्डरकों प्रसन्न क्रिया, जिससे 
श्रीशइरने गड्ढाको अपनी जठामें ही धारण कर लिया | फिर राजा 
भगीरथकी प्रार्थनापर श्रीशिवकी कृपासे उनकी जठासे निकलकर 
गड्ढा पृथ्वीपर प्रवाहित हुई । उन परमपायनी गड्ढाके स्पशमात्रसे राजा 
भगीरथके पितर---सगएपुत्र खर्गक़ो चले गये | इसलिये उस स्थानका 
नाम ड्भरासागर तीर्थ/ हुआ | भखान्‌ शिव और राजा भगीरपके 
प्रभावसे पाप-मुक्त करनेके कारण ही गड्ढा एक प्रधान तीर्थ मानी 
जाती हैं। 


श्रीमहाभारतमें कहा गया है--.. 


पुनाति कीतिंता पाप दइृष्टा भद्र प्रदरुछति । 
अवगांढा चर पीता च पुनात्यासप्तम॑ कुछम्‌ ॥ 
(बन० ८५। ९३ ) 
थाड्ठा अपना नाम उच्चारण करनेयालेके पार्पोका नाश करती हैं, 
दर्शन करनेयालेफा कल्याण करती हैं और स्लान-पान करनेयालेफी 
सात पीढ़ियोंतकको पवित्र करती है |? 


इसी प्रकार काशी-श्षेत्र भी भगवान्‌ शिवके प्रतापसे ्तीर्यः 
हुआ हे । स्कन्दपुराणऊे काशी-खण्डमें कहा गया है कि वहाँ साक्षात्‌ 
महेश्वर सदा निवास करते हैं | जो मनुष्य वहों मरता है, उसे 
प्राणस्यागके समय भगयान्‌ शद्डूर साक्षात्‌ उपस्थित हो तारक-मन्त्र- 
का उपदेश देते हैं, जिससे वह शिंवखरूप हो जाता हे | भगवान्‌ 
शिवने खय ही वहाँ यह कहा है कि “यह पाँच कोसका छबा- 
चौडा क्षेत्र काशीधाम मुझे बहुत प्रिय है | काशीमें केवल मेरा ही 


ञ् 


डर, - कलपान्तिका कस. ,* 
शासन चलता है, दूसरेका नहीं (? संप्रपुरियोमिं काशीका अर 
स्थान हे | 

कुरक्षेत्रमें अमन, इन्द्र, अह्मा आदि देवताओं और ऋषियोंने 
यज्ञ और तप किया था तथा राजा कुरुने भी वहाँ बड़ी भारी तप्स्था 
की थी, अत वहः “कुरुक्षेत्र? तीर्थके नामसे प्रसिद्र हुआ | 

मधुरा-तीर्य भगवान्‌ श्रीकृष्णदे अवतारके अमावसे विशेषताको 
प्राप्त. हुआ है | इसी मथुराका नाम सत्ययुगमें 'मधुबन? था | जब 
भक्त छ्ुव माता सुनीतिके बचनोंसे अपना छक्ष्य स्थिर कर नगरसे 
बाहर चले गये, तब उनको श्रीनारदजीने उपदेश दिया और 
आन्‍्तमें कहा--- 

तत्‌ तात गचउछ भद्र ते यमुनायास्तट शुचि | 
पुण्यं मधुवत यत्र सानिध्य नित्यदा हरे ॥ 
( श्रीमद्भा० ४ । ८ । ४२ ) 

प्तात ! तेरा कल्याण हो, अब द श्रोयमुनाऊ़े तटवर्ती परम 
प्रवित्र मधुबनको जा । वहाँ श्रीह॒र्कि नित्य-निवास है ॥ 

भक्त धुवने वहाँ जाकर तपस्या की और भग्घानूका साक्षात्‌ 
दर्शन किया, जिसके प्रभावसे मधुवनकी तीर्थसज्ञा हुई | बही 
मघुबन आज मथुरापुरीके नामसे प्रसिद्ध है | तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अवतार लेकर लीला करनेके कारण मथुरा, बृन्दावन, 
गोकुछ, गोवर्धन, बरसाना, नन्दर्गोंव आदि ब्रजके सभी स्थानोंकी 
विशेषरूपसे तीर्थसज्ञा हो गयी। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रमावसे ही द्वारकापुरीकी तीर्थसज्ञा हुई 


४ 


अब 


कु, पहली पी. मकी 
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जो चार धार्मोमेंसे एक धाम है, क्योंकि भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने ही 
समुद्दके मध्यमें द्वारकाकों बसाया था। 
श्रीबदरिकाश्रम्में भगवानने नर-नारायण ऋषिके रूपमें तपस्या 
की, इसीसे उप्तकी विशेषरूपसे दीर्थमज्ञा हुई और वह चार धामोंमें 
गिना जाने छगा। शिव-पार्वतीका निवास-स्थान होनेके कारण 
हिमाचल, जिसे कैलासपर्वत भी कहते हैं, तीर्थ माना गया है. | वह 
आजकल गौरीशकरशिखरके नामसे प्रसिद्ध है | 
श्रीस्कन्दपुराणके चैष्णवखण्डमें बताया गया है. कि भगवानके 
परम भक्त राजा इन्द्रयुम्नके अश्वमेधयज्ञकी समात्तिपर वहाँ पुरुषोत्तम- 
क्षेत्रमें भगवान्‌ खय चार काष्ठमयी मूर्तियोंमें प्रकट हुए । राजाने 
भाकाशयाणीके अनुसार भगवान्‌ जगन्नाथजी, बलभद्र, सुभद्रा और 
छुदर्शनचक्रकी उन ग्रतिमाओंकी विधिवत्‌ वहाँ स्थापना की और 
उनका पूजन किया | इसीसे वह क्षेत्र “जगन्नाथपुरीः्के नामसे 
प्रसिद्ध हुआ, जो चार धाम्मोमेंसे एक है | 
खय भगवान्‌ श्रीरामके अयतार लेकर छीछा करनेके कारण 
भयोध्यापुरीको परमधामप्रद और सरयूको मुक्तिदायक तीर्थ कहा गया है| 
श्रीरामचस्तिमानसमें खय भगवान्‌ श्रीसमके वचन हैं--- 
पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि। जिबिध ताप भद रोग नसादनि ॥ 
( ल्ड्टा० ११९१५) 
तथा-- 


जदपि सघ चैकुड घखाना। बेद शुरान बिदित जयु जानाग 
अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ। यह प्रसग ज्ञानद कोउ कोऊ॥ 


३८ »,.. परमशान्तिका मार्ग 


जन्मभूमि, मम पुरी सुहावनि। उत्तर दिसि वह सरजू पावनि॥ 
जा मजन ते बिनहिं अ्रयासा।सम समीप पर पावदहिं बासा॥ 
अति प्रिय मोहि इद्दों के बासी।मम्म घामदा पुरी सुख रासी॥ 
( उत्तर० ३। २-४) 

भगयान्‌ श्रीरामने लक्ष्मण और सीताऊे सहित वनगसके 
समय चित्रकूठमें नियास किया, इससे मन्दाकिनी और चित्रझूट्को 
पिशेषरूपसे तीर्थ माना जाता है | श्रीमरत भगयान्‌ श्रीरामका 
राजतिलक करनेके लिये अपने साथ सब तीर्थोका जल चित्रकूटमें 
ले गये थे । उन्होंने जिस कूपमें वह सब तीर्थोका जल रखा, उस 
कूपकी भरते प्रतापसे मरत-कूपफे नामसे प्रसिद्धि है. और इसीसे 
उसे तीर्य माना गया है | इसी तरह श्रीराम, लक्ष्मण और सीता 
जिस शिलापर बैठा करते थे, उसे 'स्फटिक-शिला-तीर्य” कहा जाता हे। 


श्रीअत्रि ऋषिकी तपस्या ओर अनसूयाके पातित्रत्यके प्रमायसे 
“अअनसूया? नामक तीर्थ हुआ। श्रीशरमन्ठ ऋषिकी तपश्चर्यके 
प्रभावसे “शरभद्ठ?ः नामक तीर्थ असिद्ध हुआ। अश्रीमुतीदणमुनिकी 
भक्ति और तपफे प्रभायसे शखुतीक्णतीर्थ? प्रसिद्ध हुआ । इसी प्रकार 
“अगस्याश्रमतीर्यः अगस्ूपमुनिके तपके प्रभायसे हुआ । उस आश्रमके 
अभावका वर्णन करते हुए वाल्मीकीय रामायणर्मे खय भग्वानू 
ओऔराम अपने प्रिय श्राता छक्ष्मणसे कहते हैं--- 

यदाप्रभृति चाक्रान्ता. दिगिय.. पुण्यकर्मणा । 

तदाप्रभति निर्येय. प्रशान्ता रजनीयरा ॥ 

अय दीघधोयुपस्तम्थ छोके . विश्वतकर्मण । 

अगस्त्यस्याधम श्रीमानू विनीतम्तगसेप्रित ॥ 
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नाथ जीयपेन्सपावादी क्यो वा यदिं या शाठ । 
सुझस  पापवृत्तो वा सुनिरिष तथाबिध ॥ 
(वा० रा० अरप्य० ११॥ ८३३८६ ९० ) 

उन पुण्यफर्मा महर्षि अगछत्यने जबसे इस दक्षिण दिशामें 
पदापण जिया हे, तत्रसे यहोंऊे राक्षस जान्‍्त हो गये हैं | उन 
राक्षसोंने दूसरोंसे मैर-पिरोय करना ठोड दिया है। यह आश्रम उन 
जगत्‌-प्रसिद्ध उत्तम कर्म करनेयाले अगल्यऋषिका ही हे, क्योंकि 
यहाँ मृग आदि पद्ु गिनीतमायसे नियास कर रहे हैं और यह आश्रम 
शोभासम्पन्न हो रहा हे | अगस्त्यऋषि ऐसे प्रभायशाली महात्मा हैं 
कि उनके आश्रममें कोई झूठ बोलनेताल, क्रूर, शठ, नृशस अथवा 
पापाचारी मनुष्य जीमित नहीं रह सकता |? 

नासिकमें गोदायरीके तठपर पद्चवरीमें भगवान्‌ श्रीराम, लक्ष्मण 
और सीताऊे निवास करनेके कारण उनके प्रभावसे पश्चवटीकी 
तीर्थसज्ञा हुई है | 

परम भक्तिमती शबरी ( भीछनी ) का निय्ासस्थान होनेसे 
थम्पा-सरोयर'की तीर्थसज्ञा हुई । 

सुम्रीय, हनुमान, अड्गद, जाम्बवानू आदि भग्बद्गक्तोंका 
चासस्थान होनेसे 'किप्किल्धा? को भी तीर्थ कहा जाता हे । 

सेतुबन्ध रामेश्वर, जो चारों धार्मोमें एक धाम है, उसकी 
तीर्थसज्ञा भगयान्‌ श्रीरामके द्वारा वहाँ सेतु बाधे जाने और रामेश्वर 
शिपलिट्ठकी स्थापना होनेके कारण हुई । 


इसी ग्रकार पुष्कर-तीर्षकी उत्पत्ति अक्माजीके प्रभायसे हुई हे। 


छु० परमशान्तिका मार. - 


श्रीपक्रपुराणके सृष्टिखण्डमें वर्णन है कि पुष्करमें लोककर्ता श्री्ग्मा- 
जीने यज्ञके निमित्त वेदीका निर्माण किया था और वे वहाँ सदा 
निवास करते हैं । उन्होंने जीवॉपर कृपा करनेके लिये ही इस 
वीर्यकी प्रकट किया है। पुष्करकी महिमा वर्णन करते हुए 
श्रीमहाभारतमें कहा गया है--.. 

इलोके . देवदेवस्थ तीर्थ. तैलोफ्यविशुतम्‌ । 


पुष्कर नाम विख्यात भद्दाभाग समायिशेत्‌ ॥ 
(वन० ८२ ॥ २० ) 


भमनुष्यलोकर्मे देवाधिदेव अह्माजीका त्रिकोकविख्यात तीर्य है, 
जो “पुष्क? नामसे प्रसिद्ध है। उसमें कोई बडभागी मलुष्प दी 
अवेश कर पाता है | 
तस्मिस्तीय महाराज नित्यमेष पितामद- । 


डइवास परमप्रीती. भगवान फमलासनः ॥ 
(वन० ८२। २५), 


महाराज | उस तीर्थ्में कमछासन भग्वान्‌ अह्माजी नित्य द्वी 
बड़ी प्रसन्नताके साथ निवास करते हैं |? 
पुष्करेष महाभाग देवा सार्पिगणा पुरा ॥ 


सिद्धि सम्रभिसम्पाप्ताः प्रुण्येच मद्दतान्यिता' । 
(बन० ८२। २६ ) 


अहाभाग | पुष्करमें पहले देवता तथा ऋषिगण महान्‌ पुण्यसे 
सम्पन्न हो पिद्धि प्राप्त कर छुके हैं [? 
यथा खुरणा . सर्वेषामादिस्तु मधुखबन । 
चथैव चुप्कर शजंस्तीथोनामादिरुच्यते ॥ 
( बन० ८९। ३४३५ ) 


| 
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“राजन | जैसे भगवान्‌ मधुसूदन ( विष्णु ) सब देवता्ओोंके 
शादि हैं, सैसे दी पुष्कर सब तीयोंका आदि कहा जाता है ! 

श्रीस्कन्दपुराणके आवन्त्यखण्डमें महाकाढक्षेत्रका वणन करते 
हुए कहा गया है. कि भगयान्‌ शिवने उस महाकाल वनमें वास 
किया था; अत उनके प्रभावसे वह तीर्य हो गया। वहीँ उन्होंने 
ह्विपुर नामक दानवकों उत्कर्षपूक्त जीता था; इसीसे उसका नाम 
धम्जयिनीः हो गया, जो आज उज्जैनके नामसे प्रसिद्ध है | यद 
सात पुस्थि्मे 'अयन्ती” नामसे जिख्यात पुरी है । 

.. श्रीगन्जा और यमुनाका संगम होनेके कारण तथा उसके 
तठपर अनेक पुण्यात्मा पुरुषोंद्वारा प्राचीन कालसे बहुत-से यज्ञादि 
किये जानेके कारण 'प्रयागः्की तीर्थसज्ञा हुई, यह प्रजापतिका 
क्षेत्र तथा तीर्थोंका राजा माना गया है। माघ मासमें यहाँ सब 

) तीर्ष आकर वास करते हैं, इससे माघ मदीनेमें वहाँ वास करनेका 

॥ घहुत माहात्म्य बतछाया गया है | बन जाते समय भगवान्‌ श्रीराम 
प्रयाग श्रीमरद्धाज ऋषिके आश्रमपर द्वोते हुए गये थे, इससे उसका 
माहात्म्य और भी वढ़ गया । 


श्रीदेवीमाग॒तमें कहा गया है कि जब ऋषिछोग कल्किलके 

| भयसे बहुत धवराये, तब ब्रह्माजीने उन्हें एक मनोरम चक्र देकर 
कहा कि 'तुमठेग इस चक्रके पीछेञीछे जाओ और जहाँ इसकी 
नेमि ( मध्यमाग ) विशी् हो जाय, उसे ही अत्यन्त पवित्र स्थान 
समझना, वहाँ रहनेसे तुम्हें कडिका कोई भय नहीं रहेगा । 

) ऋतियोंने वैसा ही किया | जद्ाँ जाकर वह नेमि विशीर्ण हुई, 


२ परमशान्तिका मार्ग | 


वही स्थान 'नैमिषारण्यणः तीर्थके नामसे असलिद्ध हुआ ता 
बहोँ श्रीशीनक आदि अट्टासी हजार ऋषियोंने एकत्र हो सूती 
( छोमहर्षण ) से कथा झुनी और तपस्या की थी, इसीलिये वह 
और भी महिमासे युक्त होकर एक प्रसिद्ध तीर्थ माना जाता है । 


श्रीपरझुरामजीफे निवास और तपकश्चर्याके प्रभावसे आत्म 
'परञुरामकुण्डर नामक तीर असिद्ध हुआ । 

इसी प्रफार अन्यान्य सब ती्थोके सम्बन्धमें समझना चाहिये । 
प्राय सभीतीर्थ भगवान्‌ और उनके भक्तोके प्रभावसे ही बने हैं अर्थात्‌ 
उनके जन्म, तपश्चर्या और सद्ग-सानिष्यके कारण ही उनकी तीर्थ 
सज्ञा हुई हे. । ये सभी स्थान-विशेष तीर्थ हैं । इनमें निवास करने 
और मरनेसे मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है, यह वात शाम्रो्मि स्थान- 
स्थानपर बतछायी गयी है---- 

काशी फाश्थवी च मायाख्या त्वयोध्या द्वार्वत्यपि । 


मधथुरावन्तिफां चेता सप्त पुय्योद्च भोक्षदा ॥ 
( स्प० काशी० पूय० ६ |६८ ) 


उस मनुष्यटोकर्मे काशी, काशझ्ली, माया ( लक्ष्मणझछासे 
कनखलतक ) अयोध्या, द्वारका, मथुरा ओर अयन्ती ( उन्जैन )--- 
ये सात पुरियाँ मोक्ष देनेवाली हैं |? 

इनके सिवा बदरिकाश्रम, सेतुबन्ध-रामेश्वर, जगन्नायपुरी, 
कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर आदि तीथोंमें वास करने और मरनेसे भी 
मनुष्यकी मुक्ति होनेका वर्णन शा्त्रोर्में मिलता है । 

तीर्ययाज़का वास्तविक अयोजन हं--आत्माका उद्धार 
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करना । इस छोक और परछोकके भोगोंकी ग्राप्तिज ढिये तो और 
भी बहुत-से साथन हैं | अतएय मलुप्यको भोगोंकी ग्राप्िफे 
लिये तीर्थयात्रा न करके आत्माके कल्याणके लिये ही 
तीर्थयात़ा करनी चाहिये। जो मनुष्य आत्मझन्याणके उद्देश्यसे 
श्रद्धा-मक्तिपूर्वक्ष नियमप्रालन करते हुए तीर्थयात्रा करता है, उसे 
तीर्थसे महान्‌ लाभ होता हे | जैसे सूर्यके तापसे रहित प्रात काल 
या सायकाछुफे उत्तम समयमें तथा उत्तम पुस्षोंके सड़् और उनके साथ 
वार्तालापके समयमें खाभाय्रिक ही मनुष्पकी चित्तबृत्तियोँ शान्‍्त और 
सात्तिक रहती हैं, उसी प्रकार चित्रकूट, ऋषिफेश, ब्न्दावन आदि 
तीर्थस्थानोंमिं जाजर वहाँ एकान्त यनमे श्रद्धा भक्ति और नियमपाठन- 
पूर्वक निवास करनेसे वहाँफे पवित्र परमाणुओंका प्रत्यक्ष प्रभाव 
पडता है. और भजन-ध्यानमें सहायता मिलनों है, क्योंकि तीथोंमें 
अध्यात्मसम्बन्धी परमाणु खाभात्रिक ही व्याप्त रहते हें | उनका 
साधारणतया तो पहाँ रहनेयाले सभी छोगेंपर प्रभाव पडता है, फिर 
जिनका हृदय झुद्ध होता है, उन श्रद्धालु मनुष्योंपर तो प्रिशेषरूपसे 
उनका प्रभाग पडता है। जैसे सूर्यका प्रकाश सब जगह 
समानभायसे होते हुए भी दर्बणपर उसऊा प्रमाय गिशेषपरूपसे पडता 
है, उसी प्रफार ईपर और महात््माओंका प्रभाय सन जगह समान- 
भायसे रहते हुए भी मिनमें श्रद्धामक्ति और अन्त करणफकी पर्ित्नता 
होती है, उनपर उनऊा जिश्ेप्र ग्रभाय पडता है ] 


अतएय मनुष्यको श्रद्धा-भक्तिपूवषिफ त्रिति और नियमोंका 
पालन करते हुए ही तोर्य-याजा करनी चाहिये | तीर्थ-याताफे समय 


। परक्रशन्तिका भा... हे 


पैरोंसे जीवोको बचाते हुए, वाणी और मनसे भगबानके नामक 

जप और उनके खरूपका ध्यान करते हुए अयवा भगवावक्के नाः 

श्र गुर्णोका कीरतेन करते हुए चलना चाहिये | इसी प्रकार श्रीगडा 

यमुना, सिन्धु, सरखती, गोदायरी, नमदा, कावेरी, कृष्णा, सरयू। 

मानसरोवर, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, गड्गासागर आदि तीथोंमें जाकर उनके 

गुण, प्रभाव, तत्त, रहस्य और महिमाका स्मरण करते हुए आत्म: 

शुद्धि और कल्याणके लिये प्रथम तो उनको नमस्कार करे, फि 
तीथके जछको सिर्पर धारण करे, तदनन्तर उनकी पुष्पादिसे पूजा' 
करके आचमन और स्नान करे, क्ु तीर्थक्रे जल्में वन्न न निचोड़े 
तथा तीर्यके जछसे गुदा-प्रक्षाऊन आदि कार्य न करे ) तीर्यके 
किनारे मछ-मूत्रका त्याग तो कभी मूछकर भी न करे; चहाँसे सौ 
कदम दूर जाकर करे । मछूका त्याग करनेके बाद अपवित्र द्वायोंकी 

गग्जा आदि तीर्थोके जलसे न धोये तथा गड्ला आदिके जलमें कमी 
दाँतुन-छुल्ला न करे । 


तीर्थस्थानोमिं श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीशिव, श्रीविष्णु, श्रीदुर्गा भादि 
मगपदिय्रहोंका श्रद्वा-प्रेमपूपक दर्शन करते हुए उनके गुण, अभाव, 
छीला, तत्व, रहत्य और महिमा आदिका स्मरण करके दिव्य 
सोजेंके द्वारा आत्मोद्वारके लिये उनकी स्तुतिआर्थना, पूजा और 
नमस्कार करना चाहिये। एप अपने-अपने अधिकारके अनुमार 
सभ्या, तर्पण, जप, ध्यान, पूजायाठ, खाध्पाय, हवन, बल्विश्वदेव, 
सेवा आदि नित्य और नैमित्तिक कर्म ठीक समयपर करनेकी विशेष 
चेष्ठा करनी चाहिये | यदि किसी विशेष कारणयश समयका 
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उल्लडन हो जाय, तो भी कर्मका उलद्न नहीं करना चाहिये । 
गीता-रामायण आदि शार्त्रोका अध्ययन, भगवन्नामजप, सूर्य-भगयान्‌ 
को अर्घ्दान, इष्टदेवकी पूजा, ध्यान, स्तुति, नमस्कार और प्रार्थना 
आदि तो सभी वर्ण और आश्रमके ख्री-पुरुषोको अवश्य ही करने 
चाहिये | तीथेंमिं जाकर यज्ञ, तप, दान, श्राद्ध-तर्पण, पिण्डदान, 
ब्रत, उपबास आदि भी अपने अधिकारके अनुसार करने चाहिये । 


तीर्येर्मि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अह्मचर्य और अपरसिग्रिहरूप 
यों तथा शौच, सतोष, तप, खाध्याय और ईरपरप्रणिध्यनरूप 
नियरमोंका# पालन भी विशेषरूपसे करना चाहिये। भोग और 
ऐेश्वर्यको अनित्य समझते हुए विवेक-बैराग्यके द्वारा वशमें किये हुए 
मन और इन्द्रियोंको शरीर-निर्वाहके अतिरिक्त अपने-अपने विषयोंसे 
हटानेकी चेश करनी चाहिये तथा कीर्तन और खाध्यायके अतिरिक्त 
समयमें मौन रहनेका प्रयत्न करना चाहिये, क्योंकि मौन रहनेसे 
जप और ध्यानके साधनमें विशेष मदद मिलती है | यदि पिशेष 
कार्यवश बोलना पड़े तो सत्य, प्रिय और हितकर वचन बोलने 
चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें वागीके तपकी परिभाषा करते 
हुए कहा है--- 





% अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा । 
( योग० २। ३० ) 

शौचसतोष॒तप खाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा । 
( योग० २। ३२ ) 


४६ परमशातितिका मार्ग 


अनुद्देगकर वाक्य सत्य प्रियहित च॑ यत्‌। 
खाध्यायाभ्यसन चेंच वबाडमयं तप उच्यते॥ 
(गीता १७ | १५) 

जो उद्देग न करनेयाछा, प्रिय ओर हितकारक एवं यया्य 
भाषण है तथा जो वेद-शात्रफ़े पठन एन परमेश्वर्के नाम-लपका 
अभ्यास है, वही त्राणीसम्बन्धी तप कहा जाता हे |! 

तीयेमिं काम, क्रोध, लोम आदिके वरशमें होकर फिसी भी 
जीवको किसी प्रकार किंचिन्माज़् भी दुख कभी नहीं पहुँचाना 
चाहिये तथा साधु, आह्यण, तपखी, बह्मचारी, विधार्यी आदि 
संत्पानोंकी एवं दुखी, अनाथ, आतुर, अज्ढ़ीन, बीमार और साधक 
पुरुषोफी अन्न, यंत्र, औषध और धार्मिक पुस्तकों आदिके द्वारा 
यवायोग्य सेवा करनी चाहिये | 

ती्ोंमें निवास-स्थान और बर्वनोंके अतिरिक्त झिसीफी कोई 
भी चीज काममें नहा छानी चाहिये, त्रिंना माँगे देनेपर भी त्रिना 
मूल्य खीकार नहीं करनी चाहिये तथा सगे-मम्बन्धी, मित्र आदिकी 
भेट सींगात आदि भी नहीं लेनी चाहिये। बिना अनुम्तिके तो 
किसीकी की+ भी यस्तु काममें लेना चोरीके समान है | जिना मूल्य 
ओपधघ आदि भी लेना अतिग्रह ही है । 

तीथेंमें मद, आगी और शरीरसे अक्षचर्यकरे पाव्नपर विशेष 
ध्यान देना चाटिये | स्रीफों पर-पुसुषका और पुरुषकों पर-ख्रीका 
दर्शन, स्पर्श, भाषण ओर चितन आदि भी कमी नहीं करना 
चाटिये | यदि विशेष आउश्यकता हो तो स़ियाँ पर-पुरुषको पिता 
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या भाईके समान समझती हुईं और पुरुष पर-त्लीको माता या बहिन- 
के समान समझते हुए नीची दृष्टि करके सक्षेपमें शास्रानुकूल 
वार्तालाप कर सकते है । यदि एकपर दूसरेकी भूलछसे भी पाप- 
बुद्चि हो जाय तो कम-से-कम एक दिनका उपवास करना चाहिये। 

ऐश-आराम, खाद, शौक और भोगबुद्धिसे तीयोंमें न तो 
कसी पदार्थका सम्रह् करना चाहिये और न सेयन ही करना 
चाहिये | फेबछ शरीर-निर्वाहके लिये त्याग और वैराग्यबुद्धिसे अन्न- 
चब्नका उपयोग करना 'चाहिये | 

तीथोंमें अपनी कमाईके द्वव्यसे पविश्नतापूर्वक सिद्ध किये 
हुए अन और दूध-फछ आदि सात्तविक पदार्थोका ही भोजन 
करना चाहिये | खार्थ और अहकाररहित होकर सबके साथ दया, 
बिनय और  ग्रेमपूर्ण सात्िक व्ययहार करना चाहिये तथा काम-क्रोध, 
लोभ-मोह, मद-मात्सर्य, राग-द्वेप, दम्म-कपट, प्रमाद-आछस्य आदि 
दुर्गुणोंका, थीड़ी सिगरेट, तब्राकू-गाँजा, भाँग-सुरती, अफीम-चरस, 
कोकिन आदि मादक वस्तुओंका, लहसुन-प्याज, बिस्कुट-बरफ, सोडा- 
लेमोनेड आदि अपवित पदार्थोका, ताश-चौपड़, शतरज खेलना और 
नाठक, सिनेमा तथा अय प्रकारफे ख़ेल-तमाशे, बाग-बगीचे, महक 
आदि विल्ससकी वस्तुएँ देखना आदि प्रमादका तथा गाली-गछोज, 
चुगठी निन्‍दा, हँसी-मजाक, फालतू बकबाद, आक्षेप आहि व्यर्थ 
वार्तालापका सर्वथा त्याग करना चाहिये | सर्दो-गर्मो, सुख-दु ख और 
अनुकूछ प्रतिकूल पदार्थोके प्राप्त होनेपर उनको भगपानूका भेजा 


हुआ पुरस्कार मानकर सदा-सर्वदा प्रधतन्नचित्त और सतुष्ट रहना 
चाहिये। 


+ 


छ८ परमशान्तिका मार्ग 


तीर्ययात्रामें अपने सड्॒वालमिंसे किसीफो अथवा अपने किसी 
आशितकों बीमारी आदि विपत्ति आनेपर काम, क्रोध, छोम, परिश्रम 
या भयके कारण उसे मार्ममें अकेले छोडकर आगे नहीं जाना 
चाहिये | अपना परमधर्म समझकर महाराज युधिप्ठिर तो अपने 
साथ आनेवाले कुत्तेको भी छोडकर खर्गको नहीं गये | जो छोग 
छपने फिसी साथी या आश्रितके बीमार पड जानेपर उसे मार्गमे ही 
छोड़कर तीर्थ-स्नाव और भगवद्विग्रहके दर्शन आदिके लिये आगे 
बढ़ जाते हैं, उनपर भगवान्‌ प्रसन्‍न न होकर उलटे अप्रसन्न होते 
हैं, क्योंकि परमात्मा ही सबकी आत्मा हैं---इस सिद्धान्तके अनुसार 
उस आपत्तिप्रस्त साथीका तिरस्कार परमात्माका ही तिरस्कार है.। 
इसलिये विपत्तिग्रस्त साथीका त्याग तो भूछकर भी कमी नहीं 
करना चाहिये । 

तीयोमें किसी प्रकारका किंचिन्मात्र भी पाप कमी नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि जेसे तीयोंमें किये हुए स्नान-दान, जप-तप, यज्ञ- 
हवन, प्रत-उपवास, भ्यान-दर्शन, पूजा-पाठ, सेवा-सत्सड्न आदि महान 
फल्दायक होते हैं, बैसे ही वहाँ किये हुए असत्यमाषण, कपठ, 
चोरी, बेईमानी, दगाबाजी, विश्वासघात, मासमक्षण, मधपान, जूआ, 
च्यमिचार, हिंसा आदि पाप वज्नलेप हो जाते हैं । 

शाम तीयोंकी बड़ी भारी महिमा गायी गयी है । 
श्रीमहाभारतर्मे पुछरूप ऋषिने कहा है--- 

चुप्के तु उुस्छेत्रे गह्लाया मध्यमेषु च। 
स्‍नात्वा ताय्यते जनता सप्त सप्तावरास्तथा॥ 
( बन० ८५। ९२) 


खॉल्यॉकरी मतिजा रथ करियें-बाजतके फालथीन लियम ४९ 


धुष्कर, कुरुक्षेत्र, गड्ढा और प्रयाग जादि मध्यवर्ती तीर्थोर्मे 
स्तान करनेयाठा मनुष्य अपनी सात पीछेकी और सात आगेकी 
पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है ॥ 

ऐसे तीर्थ-माहात््पके चचनोंकों छोग अर्थवाद और रोचक 
मानते हैं, कितु इनको अर्थवाद और रोचक न मानकर यथार्थ ही 
समझना चाहिये | इनका फल यदि पूरा देखनेमें नहीं आता हो तो 
उसका कारण वर्तमान नास्नतिक बातावरण, पड़ें और पुजारियिके 
दुर्व्यवहार तथा तीथोंमें पाखण्डी, नास्तिक और भयानक कम करने- 
बार्लोंके निवास आदिसे लोगेंके हृदयमें तीथोंके प्रति श्रद्धा-निश्वास 
और ग्रेमका कम हो जाना ही है । इसीसे तीरयका पूरा छाम नहीं 
मिलता, किंतु जो मनुष्य श्रद्धा-मक्तिपूवक यम-नियमोंका पाछन करते 
हुए तीर्थवास आदि करते हैं, उनको तीयका पूरा फल प्राप्त होता है। 

श्रीस्कन्दपुराणमें कद्ठा गया है--- 

यस्य दस्तौ चर पादौ च मनश्वैव सुसयतम्‌। 
निर्विकार क्रिया' सवा स तीथंफलमब्नुते ॥ 
( माहि० कुमा० २१६ ) 

#जिसके हाथ, पैर और मन मलीमौति बशर्मे हों तथा जिसकी 
सभी क्रियाएँ निर्विकारभायसे सम्पन्न होती हों, वही तीर्थका पूरा 
फल भ्राप्त करता है 

इसी प्रकार स्कन्दपराणके काशीखण्डमें बतछाया गया है कि 
अश्रद्वालु, पापात्मा, नास्तिक, सशयात्मा और केव्रछ तकेका सहारा 
लेनेवाला--ये पाँच प्रकारके मनुष्य तीर्ष-सेनका फल नहीं पाते | 


च््छ परमशान्तिका मार्ग 


* इसलिये हमलोगोंकोी यम-नियर्मोका पालन करते हुए श्रद्धा- 
भक्तिपूर्तक निष्कामभायसे ही तीथोंका सेवन करना चाहिये | इससे 
मनुष्यका शीत्र कल्याण हो सकता है । 

तीथोंमें जाकर मनुध्यको महात्मा पुरु्षोके सत्सड़्का गिरी 
खझुपसे छाभ उठाना चाहिये ! श्रीस्कन्दपुराणमें कहा गया है--- 
मुख्या पुरुषयात्रा हि.ः तीर्थयात्रालपक्षत | 
सद्धि समाधितो भूमिभागस्तीर्थतयोच्यते ॥ 
( माह्दे० ऊुमा० ११। ११ ) 
तीर्ष-यात्राऊे प्रसड़से महापुरुषेके दर्शनके लिये जाना तीर्य- 
यात्राफा मुए्य उद्देश्य हे, अत जिस भूभागमें सत-महात्मा नियास 
करते हैं, बट पिशेष “तीर्थ” कहलाता है ॥? 
क्योंकि भगपद्गक्त महात्मा पुरुषोंकों तीथोंकों भी तीर्थ प्रदान 
करनेयाले कहा गया हैं । श्रीनारदजीने अपने मक्तिसूत्रोंमें कद्दा हैं--- 
भक्ता एकास्तिनों मुख्या । कण्ठावरोधरोमाशाश्रुनि' 
परस्पर लपमाना पावयन्ति कुलानि प्रथियां च। त्तीर्थीकृषीीत 
तीथीनि खुकर्मीकुर्वन्ति फर्माणि सच्छाल्लीकुर्चन्ति शाख्राणि। 
( यूज ६७) ६८) ६९ ) 
“एकान्त ( अनन्य ) भक्त ही श्रेष्ठ हैं | प्रेमके कारण जिनका 
कण्ठ रुक जाता हे; शरीर पुछकित हो जाता हैं और ऑँफो्में प्रेमके 
आँछुओंकी धारा बहने छगती है, ऐसे अनन्य भक्त परस्पर सम्माषण 
करते हुए अपने कुर्येको और एृष्पीको पत्रित्र करते हैं। वे तीयोंको 
सरतीर्य, कमोंको सुकर्म और शाज्रोंकों सत-शात्र कर देते हैं |?... 


तोर्थांकी महिमा तथा तीर्थ-यात्राके पालनीय नियम. ५४१ 
श्रीमद्भागवर्तें घर्मरज युधि्रिर महात्मा पिंदुरजीसे कहते हैं--- 
भवद्विधा. भागवतास्तीर्थभूता खय॑ घभो। 
तीर्थीकुर्चन्ति तीथोनि खान्‍न्त-स्थेन गदाभुता ॥ 
(१११३। १० ) 
ध्रभो ! आप-सरीखे भगवद्धक्त खय॑ तीर्थखरूप हैं, क्योंकि 
जापलेग भपने हृदयमें विराजित भगवान्‌ गदाधरके प्रभावसे तीथोंको 
भी तीर्थ ( पवित्र ) बना देते हैं ।? 
अतए्‌व ऐसे महा'मा पुरुषोके सड्रको तीयोँसे भी बढ़कर 
बतलाया गया है. | श्रीस्कन्दपुराणमें आता है--- 
तीथौदप्यधिक स्थाने सता साधुसमागम । 
परचेलिमफल. सदयो. दुस्न्तकलुपापह ॥ 
अपूर्व.. कोषपि सच्चोष्ठीसहस्नकिरणोद्य । 
य एकान्ततयात्यन्तमन्तर्गततमोपह ॥ 
( स्क० मा० कुमा० ११ ॥ ६-७ ) 
ध्यह सच है कि श्रेष्ठ ( श्रद्धा एवं सरलह्ृदय ) पुरुषोंका 
साधुओं--महापुरुषेके साथ समागम तीर्थसे भी बढ़कर है, क्योंकि 
उसका परिपक्ध फल तुरत प्राप्त होता है तथा वह दुर्त-- 
कठिनाईसे दूर होनेवाले पार्पोका भी नाश कर देता है। श्रेष्ठ 
पुरुषोका सड्ग हजारों किरणेसि प्रकाशमान सूर्योदयकी भाँति अद्भुत 
प्रभावशाली है, क्योंकि वह अन्त करणमें व्याप्त अज्ञानरूप अन्धकार- 
का अत्यत नाश करनेवाला है [ः 





प्र परमशान्तिका मार्ग 


इसीलिये श्रीरामचरितमानसमें. सत-महात्माओंकोी जह्ठम 
तीर्पराज बतछयया गया हे--- 

मुद मगलमय सत समाजू | जो जग जगम त्ीरपराजू ॥ 

(बाल० ११४) 

अत तीयोंमें जाकर मनुष्यको साधु, महात्मा, ज्ञानी, योगी 
और भक्तोंके दर्शन, सेवा, सत्सड़, वन्दन, उपदेश, आदेश और 
बार्ताछापके द्वारा विशेष छाम उठानेमे लिये उनकी खोज करनी 
चाहिये । भगवानने अर्जुनके प्रति गीतामें कह्दा छहे--- 

तद्‌ विद्धि भ्रणिपातेव परिप्रदनेन सेवया ।' 


उपदेश्यन्ति ते शान शानिनस्तत्त्वद््शिन ॥ 
(४। ३४ ) 


“उस ज्ञानको त्‌ तत्तदर्शो ज्ञानियोंके पास जाकर समझ, उनको 
भलीभाँति दण्डनत्‌ प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे और उनसे 
कपठ छोड़कर सरछ्तापूर्वक प्रश्न करनेसे परमात्मतत्तकों भलीमाँति 
जाननेवाले वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्त्नज्ञानका उपदेश करेंगे। 


परतु कश्चन-कामिनीके छोठुप, अपोो माम-रूपको पुजवाकर 
लोगोंको अपना उच्छिए ( जूँठन ) खिन्यनेयाले, मान, बडाई और 
ग्रतिष्ठाके गरुठाम, प्रमादी और विपयासक्त पुरुषोंफा सड्न भूलकर भी 
नहीं करना चाहिये, चाढे वे साधु, अ्क्चारी ओर तपस्ीके वेशमें 
भी क्‍यों न हों। मासाहारी, झदक एद्मर्थेका सेवन करनेकाले, पापी, 
दुराचारी और नास्तिक उुरुषषोंका तो दर्शन भी नहीं करना चाहिये | 


दीर्थोर्मे किसी-फिसी स्थानपर तो पड़े-पुजारी और महत भादि 


तीथौंकी मदिमा वथा तीर्थ-यात्राके पालनीय नियम ५३ 


यात्रियोंको अनेक प्रकारसे तग किया करते हैं. । यात्रा सफल 
करवानेके नामपर दुराग्रहपू्वक अधिक धन लेनेके लिये अड जाना, 
देव-मन्दिरोमें बिना पेसे लिये दर्शन न कराना, बिना मेंठ लिये 
त्लान न करने देना, यात्रियोंको धमकाकर और पापका भय 
दिखलाकर जबर्दस्ती रुपये ऐएँठना, मन्दिरों और तीथोपर मोग-भडारे 
आदिके नामपर अधिक भेंठ चढ़ानेके लिये अनुचित दबाव डालना, 
अपने स्थानोपर ठहराकर अधिक धन प्राप्त करनेका प्रयत्ञ करना, 
सफेद चील ( काँक ) पक्षियोंको ऋषि और देवताका रूप देकर 
कौर उनकी जूँठन खिलाकर भोले-भाले यात्रियोंसे धन ठगना तथा 
देवमूर्तियोंके द्वारा शमैत पिये जाने आदि झूठी करामातोंको प्रसिद्ध 
करके लोगेंफो ठगना इत्यादि चेशएऐँ निन्दनीय हैं। अत तीर्षयात्रियोंको 
इन सबसे साव्रधान रहना चाहिये। 


स्रीके लिये पति, बालकोंके लिये माता पिता तया शिष्यके 
लिये गुरु भी जद्टम तीथे हैं| अत मनुष्यको तीर्थयात्रा इनके साथ 
अथवा इनकी आज्ञासे करनी चाहिये, तभी तीर्थयात्रा सफल होती 
है, क्योंकि ये साक्षात्‌ सजीव तीर्थ हैं | इसीलिये इनकी सेवा-झुभ्ूूषा 
करनेका तीर्थयात्रासे बढकर माहात्म्य है| अत मनुष्यको उनके 
हितमें रत रहते हुए निष्काम प्रेमभायसे श्रद्धा-मक्तिपूवकक उनकी 
सेवा, वनन्‍दन और भाज्ञा-पालन करना चाहिये । 

इसी प्रकार सत्य, क्षमा, दया, तप, दम, सतोप, चैर्य, 
घर्मपाठन, अन्त'करणकी पवित्रता तथा ज्ञानपूर्वक्त भगवानका ध्यान 


लक पइफेप्या चिट 
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कह रा (+हअुरूक 


निभाया लि शभण।। 


ण्छ परमशान्तिका मार्ग 


भादि तो तीथोंसे भी बढ़कर हैं । इनको शाल्रोमें 'मानसतीर्य 
कहा गया है-..- 

ध्यानपूते.. ज्ाानजलके.. रागह्वेपमलापहे | 

य स्त्राति मानसे तीथ॑ स याति परमा गतिम्‌ ॥ 

( स्कन्द० काशी० पूव॑० ६ । ४१ ) 

ध्यानसे पवित्र, ज्ञानहप जछसे भरे हुए तथा रागद्रेपरूप 
मलको दूर करनेवाले मानसतीर्थमे जो पुरुष स्नान करता है। बह 
परम गतिको प्राप्त होता है |? 

अतरव मनुष्यको कुसड़से बचकर तीथथोमें श्रद्धा-प्रेम रखते हुए 
सावधानीके साथ महापुरुषोंका सज्ञ और उपर्युक्त यम-नियमादिका 
भलीमौँति पालन करके तीयोंसे छाभ उठाना चाहिये । यदि इन 
नियमोके पाठनमें कहाँ कुछ कमी भी रद्द जाय तो उतना हर्ज 
नहीं, परतु चलते-फिरते, उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते, 
भगवानके नामका जप तथा उनके खरूपका ध्यान तो गुण, अभाय, 
तत्त्व और रहस्यके सहित सदान्सर्बदा निरत्तर ही करनेकी चेष्टा 
करनी चादिये । इसमें त्रुटि न्दीं रहनी चाहिये | 

तीर्षयात्रियोंके लिये उपर्युक्त बातें बहुत ही उपयोगी हैं, अत 
उनको समय-समयपर पढ़कर काममें छानेकी अवश्य चेश्ा करनी 
चाहिये । काममें छानेसे निंधय ही मनुष्पका सुधार द्वोकर उद्धार 
दो सकता है । 


भारतका परम हित 


इस समय सभी ओर उन्नतिकी पुकार मची हुई है, परतु 
ध्यथार्थ उन्नति? क्या है. और किसमें है, इसका विचार बहुत कम 
किया जाता है | धन, विछास, भौतिक सुस या पदमें उन्नति नहीं 
है । वास्तयिक उन्नति उसीर्मे है, जिसमें मनुप्योंका जीवनस्तर 
नैतिकता तथा सदाचारकी इश्टिसे ऊँचा हो, उनमें 'स्ेमूतदधितःकी 
सच्ची भावना जाम्रत्‌ हो, इन्द्रियॉपप और मनपर खामित्व हो, 
जीवनरमें सपम और सेवाका खभाव हो और जिससे इस छोक तथा 
परलोकर्में सबका सब प्रकारसे हित होता हो और साथ ही मानव 
अपने परम हित परमात्माकी ग्राप्तेिकी ओर अग्रसर हो | यही ययार्थ 
उन्नति है। इस उन्नतिका परम साधन हैं---'धर्म और ईश्वरपर 
निष्ठा एव विश्वास! | 


ण्द परमशान्तिका मार्ग 


जबतक भारतमें धर्म और ईश्वरपर निष्ठा-मिश्वास रहा, महुष्य, 
ईश्वर्के आश्रित और धर्मपरायण रहे, तवतक भारतकी उत्तरोत्तर 
उन्नति होती रही । ज्यों-ज्यों इसमें कमी आयी, त्यो-हीज्यों भारत 
अवनतिके गर्तमें गिएता गया | आजके भारतकी तो वस्तुत बहुत 
शोचनीय स्थिति हे | धर्म और ईश्वर्के तत्वको न समझनेके कारण 
बहुत छोग तो धर्म और ईश्वरकों मानते ही नहीं, कुछ छोग धर्म 
और ईश्वरको खीकार तो करते हैं पर हृदयसे नहीं मानते ! इसडिये 
उनकी खींकृति भी कथनमांत्रकी होती छे, और इसी कारण उनको 
पिशेष रूभ मी नहीं द्वोता | माननेवालोमें कुछ छोग ऐसे हैं, जिनमें 
आत्मबल नहीं है | जिनमें यत्किचित्‌ आत््मम् है, उनकी सख्या 
योड़ी है. और उनकी चत्ती भी नहीं। शिक्षा धर्मझा विशिष्ट 
स्थान न रहनेसे शिक्षित पुरुम--जो समाजके समी क्षेत्रोमें 
खाभाविक अग्रणी होते हैं---धर्म और ईश्वरकों महत्त्व मर्दी दे पाते | 
इन्हीं सर कारणेंसि यथार्थ उन्नतिकी दृष्टिसे भारतका दिनोंदिन द्वाप्त 
ओर पिनाझ ही हो रहा है | 

धर्म और ईश्वरमें निष्ठा न होनेके कारण ही ध्ययार्थ 
क॒र्तव्यः की ओर ध्यान कम हो गया और अनर्थकारी अर्षकी 
प्रधानता बढ़' गयी । सरकारी अधिकारियंर्मि घूस-स्थितका प्रप्तार हो 
गया | अन्याय तथा असत्‌-मार्गसे आमेगाले धनसे सबकी ग्छानि 
निकल गयी। चार्रों ओर चोरबाजारी, ठगी शौर भ्रणचारका उित्तार 
हो गया । कर्तन्‍्यपाडनके स्थानमें आरामतय्वी और धोखाधड़ी आा 
शयी । इसीसे मजदूर-मालिकोंका पदितर सम्बन्ध भी दूपित हो गया | 


भारतका परम द्वित प्र 


स्‍्कूल-कालेजेमिं गुरु-शिष्यका पत्रित्र आदर्श नष्ट हो गया। यों 
सर्वत्र उच्छु्लठता, स्वेच्छाचारिता और धर्महीनता आ गयी । 
असदाचार और अनैतिकताकी यद्द बाढ़ न रुकी तो पता नहीं 
इमलोगेंकी क्या दशा होगी। 


इसी आर्थिक और छौफिक महत्ताके प्रभावसे हमारी सरकार- 
को भी भाँति-मॉतिके नये-नये टैक्स ल्गानेको बाध्य होना पड रहा 
है | जब व्ययका बहुत बडा आयोजन सामने होगा, तव उसकी 
पूर्तिफे लिये टैक्स छगाने और बढ़ाने पड़ेंगे ही, परतु जिन टैक्सोंसे 
गरीब तथा मध्यवित्त जनताका जीवन कष्टमय हो जाता हो, जिनसे 
ज्ञानमअसारमें बाधा आती हो, ऐसे टैक्‍स न लगाये जायें तो बहुत 
उत्तम है। जैसे उदाहरणके लिये गेहूँ, चाजछठ, चीनी, नमक, 
कपडा थादि आवश्यक खाने-पहननेकी चीजोंपर टैक्स छगानेसे 
गरीब तथा मध्यजित्त लछोगोेंका जीवन-निर्वाह बहुत कठिन हो रहा 
है | हमारे पास ऐसे बहुत-से छोग आते हैं और अपनी कठिन 
परिस्थिति बताते हैं | इसी प्रकार कागज, का्ी, पुस्तकादिपर 
टैक्स लगनेसे गरीब पिद्यार्थियोफा ज्यय-भार बढ़ गया है.। पारसलछ, 
रजिस्ट्री, मनीआर्डर आदिकी दर बढ़ जानेसे जनताकी कठिनाई 
बढ गयी है | अतएय हम अपनी सरकारसे विनयपूर्वक अनुरोध 
करते हैं कि वह गम्भीस्तासे इस विषयपर विचार करे और उचित 
ध्यवस्था करे; जिससे जनताका जीवन बढ़ती हुई कठिनाइ्योंसे 
छुटकारा पा सके । 


एक और आवश्यक विषय है | इधर समाज-सुधारकी इृशसे 


पट परमशान्तिका मार्ग 


धर्मस्थानोंकी सम्पत्ति आदिके तथा साधघुर्ओक्के सम्बन्ध जो नये ' 
कानून बने हैं या बनने जा रहे हैं, उनसे यही पता छगता है कि 
ये ग्राय सारे कानून हिंदुओंके लिये ही बनते हैं. भारतमें शार्तोको 
माननेवाले और उनपर श्रद्धा करनेवाले ऐसे लोग बहुत हैं, जिनका 
किसी राजनीतिक दलसे कोई सम्बन्ध नहीं है, पर जो बिना किसी 
राग-द्ेषके अपने सरल-सहज यिश्वासके अनुसार ऐसा मानतेहंफि इन 
कानूनेसि परम्परागत हिंदू-धर्मपर आघात पहुँचा है यापहुँच रहा हे | 
अतएव जैसे ईसाई-धर्म और इस्छाम-धर्म, उनके गिरजाघर-मस्जिद, उनके 
पादरीयीर, फकीर-काजी, उनके सामानिक आचार आदिके सम्बन्धमें 
सरकार कोई भी कानून न बनाकर उनकी धामिक मान्यताओंको 
सुरक्षित रखती हे---जो उचित ही है, वैसे ही हिंदू-धर्मकी मान्यता- 
को भी सुरक्षित रखना सरकारका कर्तन्य है । इसलिये भारतकी 
हिंदू-जनता सरकारसे उ्िनयपूर्वक प्रार्थना करती है कि सरकार ऐसा 
कोई कानून न बनाये, जिससे सनातनधर्मी, आर्यस्रमानी, यरौद्ध, 
जैन, सिख आदि हिंदुओंके धर्मपर, उनके मठ-मन्दिर, गुरद्वारे या 
पूजास्यठोंपर तथा उनके साघधु-सन्‍्यासियों ओर मिक्षुऑपर 
आधात पहुँचता हो | 

साथ ही यट भी ब्रिनय हैं कि इपर कुछ समयसे भारतमें 
ईसाईछोग मोले-माले परीव भाई-नहिनोंकों फुसछाकर और छोभ 
दिखाकर उनका भर्म-पश्चिततन कर रहे हैं, उनपर शीघ्र कठोर रोक 
छगायी जाय | गोचध सर्ववा बद करनेके छिये सभी प्रदेशोंमें 
कानून बनें ओर जो ऐसे कानून बन चुके ४, यहाँ सावधानीसे 


भारतका परम हित पु 


५ उनपर अमल किद्ा जाय | खास्थ्यनाशक तथा गोबधरमे सहायक 
+५ पैनसति-ीका प्रचार भी कानूनद्वार शीघ्र रोका जाय । 


5 हाथकी बनी चीजों और हाथसे बुने कपडेफे प्रचारमें सहायता 
+ की जाय और विशेष सुगिधा दी जाय, जिससे गरीब जनता परिश्रम 
६ करके अपना जीवन-निर्याद्द कर सके [ धान, चीनी, तेल, कपड़े 
आदिकी मिलेंका विस्तार होनेसे ढेकी, कोल्हू, चर्खा और कर्षा 
आदि चलानेवाले ग्रीबोंफे रोजगारमें बडी बाघा आ गयी है | इस 
ओर सरकार ध्यान दे रही है और कई ग्रकारकी सुतियाएँ सरकारने 
दी भी है । इसके लिये सरकारको धन्यवाद है | 


लोकसभा तथा घारासभाओंके चुनावके विप्यर्मे बढुत-से लोग 
पूछते हैं. कि किनको मत ( वोठ ) दिया जाय । इसके उत्तरमे 
हमारा नम्न निवेदन है. कि जो विशाल हृदयके खार्थत्यागी व्यक्ति 
हों, देशका यथार्थ हिंत चाहते हों, देशके हितके लिये अपने 
व्यक्तिगत हितका बलिदान करनेको तैयार हों, देशके ढ्ितमें ही 
अपनी खाय्ये-सिंद्धि मानते हों, गरीत्रों तथा दुखियोंसे सदी सहानुभूति 
रखते हों, मान-बडाई, पूजा-प्रतिध्ता तथा धन-सम्पत्तिके किह्वर थे 
हों, अमक्ष्य-भक्षी न हों, सदाचारी हों, मादक वस्तुओंके शौकीन न 
हों, सचातित्रि हों, दयाद्ध हों, गोषधको कानूनके द्वारा बद करानेफे 
समर्थक हों, धर्मविरुद्ध कामूनोंके विरोधी हों और इख़र, घमें तथा 
लोक-परलेककी माननेवाले हों--ऐसे ही सजनेके तथा माता- 
बहिनके पक्षमें बोट देना चाहिये, वे चाहे किसी भी दल्के हों [ 





बालकोके लिये कर्तन्य तथा ईश्वर और 
परलोककी माननेसे लाभ एवं 
न माननेसे हानि 


वर्तमान समयके दूषित बातावरणके प्रवाहमें बहते हुए 
बालकोंके हिंतके लिये, उनको फ्िस प्रकार अपना जीवन बिताना 
चाहिये--इस विषयमें शात्रके आधारपर प्रार्थनाके रूपमें मितेयपूरवक 
कुछ छिखा जाता है, क्योंकि उपदेश, आदेश देनेकी न तो मुझमें 
मोग्यता है. ओर न मैं उसका अधिकारी दी हैँ । 

बालकोंको अपने निम्नलिखित कर्तब्यकी ओर विशेष ध्यान 
दैना चादिये | जिनके माता-पिता जीपित हैं, वे अधिक आयुवालले 
होनेपर भी वाब्कवत्‌ ही हैं. | 

(१) 

माता, | पिता और गुरुजनोंकी सेया वालकोंके लिये परम धर्म 
है. | श्रीमतुजी कहते हैं-- 

त्रिष्वेतेष्यितिरृत्य॑ दि पुरुपस्थ समाप्यते । 

प्‌ धर्म परः साक्षादुपर्ध्मोडन्य उच्यते ॥ 

के ( मनु० २। २३७ ) 
दल तीनों, है ” सेपासे ही पुरुषके 


| के री 
ल्‍ | 5 डे हर 
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व््डन 


| 
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कर्तब्यकी समाप्ति हो जाती है अर्थात्‌ उसे कुछ भी करना शेष 
नहीं रद जाता | यद्दी साक्षात्‌ परम धर्म है, इसके अतिरिक्ति अन्य 
सब उपधर्म कहे जाते हैं ।? 
यहाँ सेयासे अमिप्राय है---उनकी आज्ञाका पालन करना | 
आज्ञाका पालन ही सबसे बढ़कर सेवा है | श्रीतुल्सीकृत रामचरित 
मानसके उत्तरकाण्डमें मगयान्‌ श्रीराम कहते हैं--- 
सोह सेवक प्रियतम मम सोई | मम अनुसासन सामने जोई ॥ 
(४२। ३ ) 
यथपिं उनके शरीरकी सेया भी उनकी ही सेवा है, तथापि 
उनकी जाज्ञा, संतोष, सफेत और मनके अलुकूछ उनके साथ 
ज्यवह्यर करना उनकी परम सेवा है । जबतऊ माता, पिता और भाचार्य 
जीवित हैं, तत्रतक पुत्र और शिष्पके लिये अन्य धर्मोके पाडनकी 
थावश्यकता नहीं है | यदि पालन क्रिया भी जाय तो सेब्यके द्वितके 
हिये ही करना परम कतंब्य है ) श्रीमनुजी कहते हैं--- 
तेषा श्रयाणा शुश्रूषा परम तप उच्यते । 
न॒तेरनम्यमुशातो धर्ममन्य समाचरेत्‌ ॥ 
( मनु० २। २२९ ) 
८न तीनोंकी सेवा ही परम तप कह जाता है | अत इन 
तीनोंकी आज्ञाके ब्रिना अन्य किसी धर्मका आचरण न करे |? 
त एवं हि त्रयो छोकास्त पुव श्रय आश्रमा । 
त एव दि चयो वचेदास्त पएवोक्ताञ्रयोड्ञझय' ॥ 
( मनु० २। २३० ) 
“क्योंकि ये तीनों ही तीनों लोक हैं, ये द्वी दीनों आश्रम 
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हैं तथा ये ही तीनों बेद एवं तीनों अप्नि कष्टे गये हैं॥ 


पिता चे गाहंपत्यो5प्रिमौताप्निदेक्षिण' स्छत । 
गुरुराहवनीयस्तु. साम्िभेता. गरीयसी ॥ 
( मनु० २। २३१ ) 
“पिता तो गाहंपत्य अग्नि है, माता दक्षिणाप्ति मानी गयी है 
तथा गुरु आहृवनीय अम्नि है | इस प्रकार ये तीनों सर्वोत्तम 
भ्रि हैं । 
किप्यप्रमाचन्नेतेपु अरलोकान, विजयेदू शही॥। 
दीप्यमान खप्पुपा देववद्‌ दिय्रि सोदते ॥ 
( मनु० २। २३२ ) 
दून तीनोंकी सेतामे कभी प्रमाद न करनेवाला गृहस्थ भू + 
भुव , ख --इन तीनों छोकॉको जीत लेता है तथा बह अपने तेजसे 
प्रकाशित हुआ देवताओंकी भाँति खर्गमें आनन्द प्राप्त करता है ॥ 
इम झोफ मात्भफ्त्या पिठृभकत्या तु मध्यमम्‌ । 


शुरुशुश्रूषया त्वेष प्रहलोक समझलुते ॥ 
( सनु० २। २३३ ) 


भरातृमक्तिसे मनुष्य इस प्रथ्यीलेकके, पितृभक्तिसे मध्यम 
( अतरिक्ष ) ठोकके एवं गुरुसेवासे अह्मडोकके सुख भोगता है ॥१ 

तैत्तिरीयोपनिषदूमें आचार्य अपने स्नातक शिष्यक्रों उपदेश देते 
हुए यही आदेश देते हैं--- 


माददेवों भव | पिठदेवो भव | आचार्य देवो भव । 
(तैति० १। ११) 
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| भाता, पिता और आचार्यको देवता माननेवाले बनो |? 

क्योंकि-- 
य मातापितरों फ्लेश सह्देते सम्भवे हृणाम्‌ | 

| न तस्य निष्छृति शाक््या कर्ठु वर्षशतैरपि ॥ 

| ( मनु० २। २२७ ) 

घर राता-पिता बाठककों जनने और उसका पालन-पोषण करनेमें 
जो क्लेश सहते हैं, बालक उसके बदलेमें सैकड़ों वर्ष उनकी सेवा 
करके भी उनके उस ऋणसे नहीं छूट सकता ॥ 


शा््रोंमे मातापिता और ग़ुरुकी सेवाके अनेक आदर 
0 उदाहरण मिलते हैं | माता-पिताकी सेवाके अमावसे द्वी धर्मन्याघ 
( त्रिकालज्ञ हो गये । जैसे मनुष्य देवताओंकी पूजा करते हैं, वैसे वे 
हे अपने माता-पिताको ही परम देवता मानकर उनको पुष्पेसि, फर्छोसे 
|! और धनसे प्रसन्न करते थे | वे खय ही उन दोनोंके पैर धोते, 
स्नान कराकर उन्हें भोजन कराते तथा उनसे मीठे और प्रिय वचन 
कहते और उनके अनुकूल चलते थे | इस प्रकार वे आल्स्यरहित हो 
| शम-दम आदि साथनोंमें स्थित हुए अपना परम धर्म समझकर मन- 
! बाणी-शरीरद्वारा पुत्र और स्रीके साय तत्परतासे उनकी सेवा किया 
! करते थे उसके ग्रतापसे वे इस छोकमें अचल कीर्ति और दिव्य- 
॥ दृष्टिकों पाकर उत्तम गतिको प्राप्त हुए | इनकी कथा महाभारत, बन- 
पर्वके २१४ वें और २१५ वें अध्यायोंमें देखनी चाहिये | 
श्रीकौशिक मुनि भी, जो माता-पिताकी आज्ञा लिये बिना ही तप 
' करने चले गये थे, इन धर्मव्याधके साथ बातोताप करके, तपसे भी 
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माता पिताकी सेवाकों अधिक समझकर पुन माता-पिताकी पे 
करके उत्तम गतिको ग्राप्त हुए | | क्‍ 

मूक चाण्डाल भी माता-पिताकी सेयाऊ़े प्रभावसे ही मगवानने 
परमधामको चले गये । इनकी कथा पत्मपुराणके सृश्खिण्डमें प्री 
चाहिये | 

एक तपखी वैश्य-मुनिके पुत्र श्रवण भी माता-पिताे बढ़े ही 
भक्त हुए हैं। ससारमें आज भी कोई माता-पिताकी सेवा करो 
है तो उसे श्रवणकी उपमा दी जाती है | श्रवणकी कया वाल्मीवीय 
रामायण, अयोष्याकाण्डके ६३वें और ६०वें सगेमें विस्ताएसे 
वर्णित हे | 

महाराज युधिछ्ठिर आदि पाण्डनोंने तो माताकी शात्र और 
लोकसे विरुद्ध आज्ञाका भी पालन किया | एक ख्रीके पॉच पति 
द्ोनेकी बात न तो शात्रो्में मिठती है और न लेकमें ही | माता 
छुल्तीने अनजानमें यद्द आज्ञा दे दी थी कि 'आज जो कुछ भिक्षाफे 
रूपमें लाये हो, उसका सभी भाई उपमोग करो |! पर जब मात 
कुन्तीको यह ज्ञान हुआ ऊि ये छोग एक सत्रीकों छाये हैं और मैंने, 
 जिना जिचारे ही आज्ञा दे दी है, तब उन्होंने सोचा---भोरे ये 
बचन सन्य कैसे होंगे 7? किंतु राजा युधिठ्िने मातासे कहा-- 
आपका वचन सत्य कंरनेके लिये हम सभी भाई इसके साथ विवाह 
फरेंगे ।? ( मद्ामारत आदि० १९० ) तदनन्तर पाण्डयोने वैसा 
ही किया । 





बालकोके लिये कर्तव्य द्् 


मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामकी तो बात ही क्‍या है | वे तो 
एजा दशरथ और माता कैकेपीकी आज्ञाके पाठनके लिये चौदह 
पर्ष बडी प्रसनताके साथ वनमें रहे । 


इसी प्रकार गुस्की आज्ञाके पालनके विपयमें भी महाभारत, 
उपनिषद्‌ आदिमें बहुत से दृश्शन्त पाये जाते हैं | महाभारत आदि- 
पर्वके तीसरे अध्यायमे गुरु-भक्त आरुणिका आख्यान सब लोगेंके 
पढ़नेयोग्य एप आदर्शरूप ह | एक समय आयोदधौम्प मुनिने अपने 
शिप्य पजावनिवासी आरुणिसे कहा--“आरणे ! तुप्र खेतमें जाकर 
भेढ़ बॉँधकर जछको रोको |? आरुणि गुरुकी आज्ञा पाकर खेतमें 
गया, पर प्रयज्ञ करनेपर भी वह किसी प्रकार जलको रोक नहीं 
सका । अन्तर्मे उसे एक उपाय सूझा और वह खय पानीको रोकनेके 
लिये भेढ बनकर लेट गया । उसके लेटनेसे जलूका प्रवाह रुक 
गया । समयपर आरुणिके न लौटठनेसे आयोदधौम्प मुनिने अन्य 
शिष्योसि पूछा--'पजावनिवासी आरुणि कहाँ है ! शिष्योने उत्तर 
दिया--“आपने ही तो उसे खेतकी मेढ बॉधकर पानी रोकनेके लिये 
भेजा हैं. ।? शिष्योंकी बात सुनकर मुनिने कहा--“चलो, जहाँ 
आरुणि गया है, वहीं हम सब छोग चलें |! तदनन्तर गुरुजी वहाँ 

| खेतफे निकट पहुँचकर उसे बुलानेके लिये पुकारने छगे---५बेठा 
, आरुणे | कहाँ हो, चले आओ ॥? आरुगि आचार्यकी बात सुनकर 
अपने स्थानसे सहसा उठकर उनके निकट उपस्थित हुआ और 
। बोला---'भण्तन्‌ | आपके खेतका जरूू निकछ रहा था मैं उसे 


फिसी ग्रकारसे रोक नहीं सका, तब अन्‍्तमें मैं वहाँ लेट गया, इसीसे 
पे शा० भाव ७५-- 


मल 


बच 
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जलका निकलना बद हो गया। इस समय आपके पुकारनेपर सहसा 
आपके पास भाया हूँ और प्रणाम करता हूँ | आप आज्ञा दीमिये, 
इस समय मुझको कौन-सा कार्य करना होगा |? शुरु बोले--बेट ! 
तुम बाँधका उद्ठन करके निकले हो, इसलिये तुम “उद्दालक! 
नामसे प्रसिद्ध होगे ।! यह कहकर उपाध्याय उसपर कृपा करते हुए 
फिर बोले---'तुमने तन-मनसे मेरी आज्ञाका पाठन किया हे, इस 
डिये सम्पूर्ण वेद और धर्मशास्तर तुम्हारे मनमें बिना पढ़े ही प्रकाशित 
रहेंगे और तुम कल्याणों ग्राप्त करोगे ।? इस प्रकार गुरुका 
आशीर्वाद पाकर आरुणि गुरुकी आज्ञासे अपने देशकों चछा गया। 


जवाढाका पुत्र सत्यकाम भी बडा उदच्चकीटिका गुर्भक्त था 
उसने एक समय हारिमत गौतमके पास जाकर कद्दा--मैं ऑपके 
महाँ अक्षचर्यका पाठन करता हुआ वास करूँगा, इसडिये में 
आपके पास आया हूँ ।? गुरने कहा--'सोम्य | तू किस गोरका 
है. ? सत्यकाम बोझा---'मगवन्‌ | में नहीं जानता ।? तव गॉतमने 
कटद्ठा--'ऐसा स्पष्ट भाषण ब्राह्मणेतर नहीं कर सकता, अतरव तू. 
ब्राह्मण हैं, क्‍योंकि तुमने सत्यका त्याग नहीं किया हैं !! फिर 
आचार्य गौतमने उसका उपनयन-सस्कार करनेके अनन्तर गौर्भफे 
झुडमेंसे चार सो कृश और दुर्बठ गौएँ अछग निकालकर उससे, 
कहा--सौम्य ! व्‌ इन गौभेके पीछे-पीछे जा |? गुरुकी 
इच्छा जानकर सत्पकामने कद्दा---इनकी संख्या जबतक पूरी एक 
सदह॒त्त न हो जायगी, तबतक मैं नहीं डौटूँगा |! यों कद बह एक 
अष्छे बनमें चछा गया, जहाँ जल एवं तृणकी बहुतायत थी और 
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| बहुत काल्पयन्त उन गौओंकी सेया करता रहा । जब ये एक हजार 
; हो गयीं, तब एक सॉड्ने उससे कहा---'सत्यकाम ' हम एक 
। सदृस्न हो गये हैं, अब तुम हमें आचार्यकुरमें पहुँचा दो |” सत्यकाम 
उन गौओंकों आचार्यकुलमें ले आया। गुरु-आज्ञाफे पालनके ग्रतापसे 
उसको रास्ते चल्ते-चछते ही सॉड, अग्नि, दस ओर महुद्वारा 
जिज्ञानानन्दधन ब्रह्मके खरूपकी ग्राति हो गयी । यह कथा उन्दोग्य- 
उपनिपद्‌, चौथे अध्यायके चौथेसे नवें खण्डतक वर्णित हैं ) 


इन्हीं ब्रह्मवेत्ता सत्यकामकी एक गुरभक्त शिष्य था उपकोसलछ। 
उसने इनसे यज्ञोपवीत लेकर बारह बर्षतक इनकी सेवा की | त्तब 
सत्यकामकी भार्याने खामीसे कहा--यह उपकोसल बहुत तपस्या 
कर चुका है, इसने अच्छी तरह आपके आज्ञानुसार अप्लियोंकी सेवा 
की हैं. । अतएंब इसे ब्रह्मतियाका उपदेश करना चाहिये |! पर 
सत्यकामने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया और उपदेश दिये बिना 
ही बाहर चले गये। उनके चले जानेपर उपवास करनेवाले उपकोसल- 
को अग्नियोंने अह्का उपदेश दिया | उसके बाद गुरु लौठकर आये, 
तब उन्होंने उससे पूठा--'सौम्य ! तेरा मुख ब्रह्मवेत्ताका-सा गे 
रहा हे, तुम्हें किसने उपदेश दिया ह ” उपकोसलने सफेतसे 
अप्नियोंका छक्ष्य कराया | उसके बाद जब आचार्यने पूआ--'क्या 
उपदेश दिया है ”” तब उसने सारी बाते य्यों-की त्यों कद्द सुनायी । 
आचार्य बोले-.'सौम्य ! अब तुझे उस अह्मका उपदेश मै करूँगा, 
जिसे जान लेनेपर तू जछ्से कमलपत्रके सदश पापसे लिप्त नहीं 
होगा ॥! उपकोसलने कहा---“उपदेश दीजिये |! इसपर आचार्यने 
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उसे ब्रह्मका उपदेश दिया और उसे सुनकर वह अद्मकों प्राप्त है 
गया | इसकी कथा छान्दोग्य-उपनिषद्‌, चौथे अध्यायके दर्स#ी 
सत्रहवें खण्डतक कही गयी है | 

आचार्य वेदके शिष्य उत्तढ्डकी गुरुभक्तिका प्रसद्र महाभाएफे 
आदिपर्वके तीसरे अध्यायमें आता है। एक बार राजा जनमेतय 
और पौष्पने आचार्य बेदको पुरोहितके रूपमें बरण किया | आचार्य 
चेद कभी पुरोहितीफे कामसे बाहर जाते तो घरकी देख रेखफ़े श्र 
अपने शिष्य उत्तह्डको नियुक्त कर जाते थे । एक बार आचार्य वेद 
ने बाहरसे लौटकर अपने शिष्य उत्तड्डके सदाचार-पालनकी बड़ी 
प्रशसा सुनी । तन उन्होंने कहा---“बेठा ! तुमने धर्मपर हढ़ रहकर 
भेरी बड़ी सेया की है। में तुमपर प्रसन हूँ। तुम्हारी सारी कामनाएँ 
पूर्ण होंगी । अब जाओ |? उत्तड्लने प्रार्था की--“आचार्य ! मैं 
आपको कौन-सी प्रिय वस्तु भेंटमें दूँ ” आचार्यने पटले तो कुछ भी 
लेना अख्ीकार किया, पीछे कह्ा--“अपनी ग्ुरुआनीसे पूछ छो ।! 
जब उत्तझ्नने गुरुआनीसे पू.्र, तन उन्होंने कहा---तुम्र राजा पीष्प- 
के पास जाओ और उनकी रानीऊे कानोंके कुण्डल माँग छाओ । मैं 
आजसे चौथे दिन उन्हें पहनकर आद्मर्णोकोी मोजन परोसना चाहती 
हूँ? इसपर उत्तक्ष राजा पौष्यकी रानीफे पास गया और बड़ी 
कठिनाई झेडकर उनके शुण्डड ले आया ए+ उसने वे कुए्डछ ठोक 
समयपर ग़ुरुआनीकों देकर उनका आश्ञीर्याद आ्राप्त किया । 


इस प्रफार माता, पिता कौर गुरुकी आश्ञाके पालनके विषयर्म 


बालकोके लिये फर्तव्य दे 


भूगौर भी बहुत-से उदाहरण झाम्ोमें मिलते हैं | हमे उनसे शिक्षा 
4 थिणि करनी चाहिये 
(२) 

बालकोंकी पिचयाके साथ-साथ शिक्षापर विशेष ध्यान देना 
चाहिये । विद्याका अर्थ है---अनेक लिपियों और भाषाओंका ज्ञान | 
इनका भी अधिक-से-अधिक अभ्यास करना चाहिये, किंतु शिक्षाको 
है तो अमृतके समान समझकर विशेषरूपसे प्रहण करना चाहिये। 
! शिक्षा अहण करनेका अर्थ है---देश, कुल, वर्ण, आश्रम और शात्र- 
* की पर्यादाके अनुसार सदाचारका पालन | इसीसे परम कर्तव्यरूप 


धर्मका प्रादुर्भाव होता है | महामारतमें आया है--- 


है स्वोगमानामाचार प्रथम परिकल्पते। 

। आचासत्रभवों, धर्मों धर्मस्य प्रभुर्युत ॥ 

/ ( अनुशासनमरबें० १४९ । १३७ ) 
। सभी झात्रोंमें आवारफ़ों ग्रधप माना जाता है। आचारसे ही 
। अर्गक्ी उत्पत्ति होतो है और धर्नके खामी भगवान्‌ अब्युत हैं |? 
0 0 आल > 


। बाहर और भीतरकी पवित्रताको आचार कहते हैं | न्यायोपार्जित 
| हव्यसे प्राप्त शुद्ध और सात्विक आहारके द्वारा भोजनकी, मृत्तिका 
॥ एवं जजके द्वार शौच-लान करनेसे शरीरकी और खार्यत्यागपूरवक 
; सत्य व्यवहारसे आचरणोंकी शुद्धि होती दै | यह बाहरकी पवित्रता 

है । इसी अकार ईश्वरभक्ति और निष्कामकर्मके द्वात दुर्गुण-दुराचारों- 
का नाग होकर भीतरकी पवित्रता सम्पत् होती है । 


। 


भर जि 
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बाल्कोंकी अपनी दिनचर्या किस प्रकार सदाचारमय बनाग 
चाहिये, यह नीचे बताया जाता है । 


प्रात काल चार बजे उठकर शौचसे निदकत्त हो दाँतनयुद 
ओर स्नान करना चाहिये | फ़िर अपने-अपने अधिकारके अुह 
सध्या-गायत्री, जप-ध्यान, पूजायाठ, स्तुति-आर्थना भादि विहर्म 
करने चाहिये | उसके बाद माता पिताके चरणोंमें प्रणाम बसे 
विदयाभ्यास और शार््रोंका अध्ययन करना चाहिये | फिर ११ को 
भोजन करके पुन विद्याम्यास तथा शरीर, इद्विय और अन्त काए- 
की उन्नतिके लिये माता प्रिता और गृरुजनोंकी आज्ञाके भनुप्ताः 
कार्य करना चाहिये | सायकालमें पुन सध्या-गायत्री, जप, 
और खाध्याय आदि नित्यकर्म करने चाहिये । राजिके समय भोवन 
करके पुन माता-पिता और गुरुजनोंके सतोपके लिये उनकी भाझा 
के अनुस्तार कार्य करना चाहिये। रात्रिम १० बजेसे 9 बणेतक 
छ घटे शयन करना चाहिये । 
(३) 
बालकोंको ईश्वर, महात्मा, परलोक, धर्म, शात्र और गुरुजनों 
पर श्रद्धा विश्वास करना चाहिये | आजकछ छोग जो ईश्वरकी सत्ता 
में संदेह करते हैं, वे बड़ी मूल करते हैं | ईश्वरके अस्तित्वके विधय 
में सबसे पड्ढे प्रमाण तो भात्र हैं | मगवान गीतामें कहते हैं--. 
ईथर' सर्वसूताना इद्देशेड्छुन तिष्ठति। 
आमयन सर्वभूतानि यन्त्रारदानि मायया॥ 
(१८ | ६१) 
| 
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अर्जुन | शरीररूप यन्त्रम आरुढ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको 
अपनी मायासे उनके कर्मोके अनुसार भ्रमण कराता हुआ अन्तर्यामी 
। पुरमेश्वर सब प्राणियोंके हतयमे स्थित है |! 


इसके सिवा ईश्वरको हिंदू, ईसाई, मुसल्मान--सभी आस्तिक 
; मानते है एप उनकी यह मान्यता युक्तिसंगत भी है । यदि कोई 
: पूछे कि ईश्वर कहाँ है, कैसा है, कबसे है और कौन है.” तो 
इसका उत्तर यह है कि जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, 
चन्द्रमा, नक्षत्र, तारे, विद्ुत्‌, समुद्र आदिका उत्पादक और शासक 
है तथा कर्मानुतार सबको शुभाग्ुुभ फल देता है, वही ईश्वर है । 
वह ईश्वर सर्वव्यापक है, सदासे है और चेतनखरूप है | 


ईश्वक्कों मानना युक्तिसगत जिस प्रकार है, अब इस जिपयपर 
विचार किया जाता है | थोडी देरके लिये मान लिया जाय कि 
ईश्वरका अस्तित्व सदेहस्पठ है---उसके सम्बन्धमें निश्चितरूपसे ने 
यह कहा जा सकता है. कि “वह है? और न यही कहा जा सफता हे 
कि वह नहीं हैः, परतु सदेहकी स्थितिमें भी न माननेकी अपेक्षा 
मानना आधऊ छामदायक है | यदि वास्तयमें ईश्वर नहीं है, तो भी 
उसे माननेवाल्त ज़िसी प्रकार नुकप्तानमें नहीं रहेगा, क्योंकि ईश्वरको 
माननेवाला कम-से-कम पाप और अनाचारसे तो बचा ही रहेगा तथा 
वह जीवमात्रकी ईश्वरका खरूप, अश अयवा सतान मानकर सबके 
साथ ग्रेम एप सहानुभूतिका बतोन करेगा, जिससे उसकी इस छोक- 
में अवश्य कीर्ति होगी | बदलेमें औरोंसे भी उसे सद्भाव एव सहानुभूति 
ही! मिलेगी | इससे उसका जीवन सुखजञान्तिसे बीतेगा और जगतमें 
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मी बह उत्तम आदर्रके द्वारा सुख शान्तिका ही प्रसार करेग। इथिर 
के न होनेपर भी उसकी सत्ता माननेसे इतना राम तो प्रत्यक्ष ही 
है | इसके ब्रिपरीत यदि ईश्वर वास्तममें है तो उसे माननेवाले सत्र 
प्रकारसे लाभमें रहेंगे ही, क्‍योंकि वे ईश्वरके विधानकों मानक; 
उसकी आज्ञाके अनुसार चछकर उसकी प्रसन्नता प्राप्त करेंगे औ 
इसके फलखरूप उन्हें इस लोकमें सुख-शान्ति, मान-्तिष्ठा, कीति 
मिलेगी एव मृत्युके बाद वे परम शान्तिखरूप परमात्माको प्राप्त होंगे। 
परत ईश्वरके रहते भी जो उसे न मानकर उसकी आज्ञाका उल्लहन 
करते हैं, उसके जीवोंको सताते हैं, उन्हें जीते-जी बडी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ेगा और मरनेके बाद उनकी बहुत दुर्गति 
होगी---जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । इतना ही नहीं 
ईश्वरपर विश्वास करनेसे साथकॉको प्रत्यक्ष छाभ होते देखा जाता 
हे। इश्वरको माननेयालेंके दुर्गुण-दुराचारोंका नाआ होकर उनके 
अन्त करणोंमें धीरता, बीरता, गम्भीरता, सह्दयता, दया, क्षमा 
निर्भयता, शात्ति; श्रद्धा, प्रेम आदि सह्ण अपने-आप जा जाते 
हैं । अतण्व ईश्वरके अस्तितवमें श्रद्धा-विधास करनेमें ही समका सत्र 
प्रफारसे ल्पम है । 


इसी प्रकार परलेकके अस्तित्वके विपयमें भी शास्र ही सवोपरि 
प्रमाण ८॥ मगवान्‌ गीतामें कहते हैं-- 


न त्वेयाद जातु नासं न त्व नेमे ऊनाधिपा । 
न चैंय ने भविष्याम सर्चे बयमतः परम ॥ 
(२। १२) 


बालक के लिये कर्तव्य ३ 


धन तो ऐसा ही है कि मैं किसी कारमें नहीं था या तू नहीं 
[ अथवा ये राजाछोग नहीं थे और न ऐसा ही है कि इससे आगे 
मे सब नहीं रहेंगे |? 
देहिनो5स्सिन, यथा ठेहे कोमार यौवन जरा। 
तथा. देहान्तरप्राप्तिधीरस्तन्न॒ न मुह्यति ॥ 
(२।१३) 
जैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी और बृद्धा- 
स्था--ये तीन अवस्थाएँ होती हैं, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति भी 
से होती है, उसके विषयमें घधीर पुरुष मोहित नहीं होता ।? 
न जायते प्लियते वा कदाचि- 
ज्ञाय भूत्वा भविता वा न भूय । 
अज्ञो नित्य शाश्वतोड्य पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शर्रीरे॥ 
(२।२० ) 
ध्यहः आत्मा किसी कालमें भी न तो जन्मता है और न मर्ता 
री है. तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेबाला ही है, क्योंकि यह 
अजन्मा, नित्य, सनातन और युरातन है, शरीरके मारे जानेपर भी 
पह नहीं मारा जाता |? 
चासासि जीणोनि यथा विहाय 
नवानि गशह्याति नरो5पराणि। 
तथा शारीराणि विदाय जीर्णा- 
न्यन्यानि सयाति नवानि देह्दी ! 
(२॥ २२) 
जैसे मजुष्य पुराने वर्सोको त्यागकर दूसरे नये वर्तोको प्रहण 


०-० 


रा 
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करता हैं, बैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंकों प्याग्कर दूसरे ्र 
जरीरोंफों ग्राम होता है. ७ 

पुरुष प्रक्ृतिस्थों हि भुडक्ते प्रकरतिजान शुणान। 

कारण गुणसझो5म्प सदसधोनिजन्मसु ॥ 

(१३ । २५) 

प्रकृति स्थित ही पुरुष (जीवात्मा) प्रकृतिसे उत्ह 
जिगुणाम्रक पदार्थोफों भोगता हे और इन ग़ुर्णोका सक्ग ही एम 
जीयात्माके अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है 


भगवान्‌के इन प्रचनोंसे तो परलोक प्लिद्ध हे ही, युक्तिसे मी 
परलोक पिद्द होता है | बालक जन्मनेके समय दुःस अनुमब करता 
है तो रोता है. | जन्मनेके बाद जय्र सुख अनुभव करता हैं, तब वह 
हँसता है | भय उत्पन्न होनेसे चह कम्पित होता है | माताके 
स्तनेंसि बल खन ही दूधका आकर्षण करता है। नींद आनेपर 
सोता ६ इयादि | उसकी ये फ्रियाएँ पुनर्जन्मको सिद्ध करती हैं । 
जन्म लेनेके याद यहाँ तो उसने यह सब सीखा नहां, इसलिये 
पूर्वजन्मका अम्यास ही इस जन्ममें उससे उपर्युक्त क्रियाएँ कराता 
ईै-..-यह मानना पड़ेगा | फिर ससारमें कोई तो पशु हैं, कोई पक्षी 
और कोई मलुप्प है एवं मनुष्यो्में भी कोई धनी, कोई निर्धन, कोई 
पुखी, कोई दुखी, कोई सुरूष, कोई दुरूप, कोई नीरोग और कोई 
रोगी देसनेमें आता है | ये सब गिपमताएँ भी पूर्वजन्मफों सिद्ध 
करती हैं। जय पूर्वनन्म है नो पुनर्जन्म भी है ही | यदि बिना 
ही कारण इश्विरने ऐसी परिपन सूट उ्तन्न कर दी---पह माना जाय 
तो न्‍्यादफारी दया ईश्वरपर निर्देयता और विपमताफा दोष आयेगा, 


बालकोफे लिये फर्तेब्य जज 


जो सर्वधा अनुचित हूं | इसलिये युक्तिसे भी यही सिद्ध होता है. 
कि परलोक अश््य है | 


फिर भी कोई मान सकता है कि परछोक नहीं है और इधर 

हम कहते हें कि परकोक है, ऐसी स्थितिमें यदि उसीकी बात संत्य 
हो तो उससे भी हमारी कोई हानि नहीं, क्योंकि परठोक न होनेकी 
स्थितिमें परछोकरो न माननेव्रालिफा कोई विशेष छाम होता हो और 
माननेवालेफो कोई दण्ड होता हो--ऐसी बात तो है नहीं, किंतु यदि 
हमारे पक्षके अनुसार परलोक है. तो हमारी मान्यता हमारे लिये 
बहुत लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंफि हम परछोक मानकर दण्डके 
भयसे कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, अपितु इस ठोक और परलोकमें 
सुख प्राप्त करनेके लिये अच्छा काम करेंगे, किंठु जो परलोक नही 

मानता, उसे पापका दण्ड तो भोगना ही पडेगा और ग्िना श्रद्धाके 

अच्छा काम न करनेके कारण वह सुखसे भी वश्चित रह जायगा, 

अत उसकी सब प्रकारसे हानि-ही-हानि है । अच्छे काम 

करनेवाले पुरुषका इस लोकमें प्रत्यक्ष मान होता है और जो बुरा 

काम करता है, वह प्रत्यक्ष ही घृणाकी इश्टिसि देखा जाता 

है, उसका जीवननिर्याह भी कठिन हो जाता है. | इसलिये 

ईश्वर और परछोकको माननेमें सब प्रकारसे छाम है और न माननेमें 

हानि-ही-हानि है| सुतरा ईश्वर और परछोककों अवश्य मानता 

चाहिये तथा सदा-सैदा उनको याद रखते हुए धर्मके अनुसार 

अपना जीवन बिताना चाहिये। इसीमें यहाँ-वहाँ सर्वत्र कन्याण है | 
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४ पर्मशान्तिका मार्ग ४ 


करता हैं, बेसे ही जीवात्मा पुराने शरररोंकी त्यागकर दूसरे गे) 
शरीरोंफो प्राप्त होता है |? ! 
पुरुष प्रकृतिस्थों हि भुडक्ते प्रकतिजान शुणान्‌। « 
फारण  ग्रुणसझ्लेडम्थ सदसध्ोनिजन्मछु ॥ 
(१३। २) 
शअक्ृृतिमें स्थित ही पुरुष (जीवात्मा) प्रकृतिसे उप 
गिगुणाक्षक परदार्थोफ़ों भोगता हे ओर इन ग़ुर्णोका सह ही 
जीवात्माके अच्छी-चुरी योनियोंमें जन्म लेनेका कारण हैं ।! 


भगवान्‌के इन पचनोंसे तो परछोक प्रिद्ध हे ही, युक्तिसे भी 
परोक सिद्ध होता हे | वाल्क जन्मनेके समय दु ख अनुभव करता 
है तो रोता हे । जन्मनेके बाद जय सुख अनुमव करता हैं। तय यह 
हँसता हे | भय उल्न्न होनेसे बह कम्पित होता हैं | माताके 
स्तनोंसे वह स्वत ही दूधका आकर्षण करता है| नींद आनेपर 
सोता ४ इयादि | उसकी ये कियाएँ पुनर्जन्मकों सिद्ध करती हैं । 
जन्म लेनेके बाद यहाँ तो उसने यह सव सीखा नहीं, इसमिये 
पूरवजन्‍्मका अम्यास्त ही इस जन्ममें उससे उपर्युक्त कियाएँ कराता 
ऐै-..यह मानना पड़ेगा | फिर ससारमें कोई तो पद्म हैं, कोई पक्षी 
और कोई मत्॒ष्य है एवं मनुष्योंगे भी कोई धनी, कोई निर्धन, कोई 
छुखी, कोई दुखी, कोई सुरूप, कोई बुरूप, कोई नीरोग और कोई 
गेगी देसनेमें आता है | ये सव जिवमताएँ भी पूर्वजन्मकों सिद्ध 
करती हैं | जय पूर्वनन्म है तो पुनर्नम भी है ही | यदि बिना 
ही कारण ईश्रने ऐसी प्रिपम छट्टि उत्तन्न कर दी---पढ़ भाना जाए 
तो स्यायकारी दयालु ईश्ररपर निर्दयना और विपमताफा दौप आयेशा, 


बालकाके लिये कर्तव्य ० 


जो सर्बथा अनुचित है। इसछिये युक्तिसे मी यही सिद्ध होता है 
फि परछोक अक्स्य है | 


फिर भी कोई मान सकता है कि परलोक नहीं है और इधर 

हम कहते हे कि परलोक है, ऐसी स्थितिमें यदि उसीकी बाव सत्य 
हो तो उससे भी हमारी कोई ह्वानि नहीं, क्योंकि परकोक न होनेकी 
स्ितिमें परकोकरों न माननेवालेफा कोई विशेष छझाम होता हो और 
माननेयालेफो फोई दण्ड होता हो--ऐसी बात तो है नहीं, फिंतु यदि 
हमारे पक्षके अनुसार परलोक है तो हमारी मान्यता हमारे लिये 
बहुत छामदायक सिद्ध होगी, क्योंकि हम परछोक मानकर दण्डके 
भयसे कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, अपितु इस छोक और परडोकमें 
सुख प्राप्त करनेके लिये अच्छा काम करेंगे, किंतु जो परलोक नहीं 
मानता, उसे पापका दण्ड तो भोगना ही पड़ेगा और बिना श्रद्धाके 
अच्छा काम न करनेके कारण वह सुखसे भी बच्धित रह जायगा, 
अत उसकी सब प्रकारसे हानि-ही-हानि है | अच्छे काम 
करनेवाले पुरुपषका इस लोकरमें प्रत्यक्ष मान होता है. और जो बुरा 
काम करता है, वह प्रत्यक्ष ही धृणाकी इश्सि देखा जाता 

है, उसका जीवननिर्वाह भी कठिन हो जाता है । इसलिये 
ईश्वर और परछोक्‍्कों माननेमें सब प्रकारसे लाम है और न भाननेमें 

हामि-दी-हानि है। सुतरा ईश्वर और परकेकको अवश्य मानता 

चाहिये तथा सदा-सर्वदा उनको याट रखते हुए धर्मके अनुसार 

अपना जीवन बिताना चाहिये | इसीमें यहाँ-वहाँ सर्वत्र कन्याण है | 


+--४#७६&&०७०--- 


काम लाने योग्य आवश्यक बातें 


सबेरे कम-से-कम सूर्योदयसे एक घटे पूर्व उठना चाहिये-- 
जैसे ६ बजे सूर्योदय होता हो तो ७ बजे उठना | फ़िर शौच 
जाकर, हाथ-पैर-मुँह धोकर कुल्छा करके स्नान करना चाहिये | 
तदनन्तर अपने अधिकारके अनुप्तार सध्योपासना तथा गायत्री-ज१ 
करना चाहिये | सध्या और गायत्रीका जप सवेरे सूर्योदय पूर्ष और 
सायकाल सूर्यास्तसे पूर्व करना चाहिये तथा समीकों भगयन्नामजफ 
ध्यान, गीता-रामायण आदिका अर्थ और मावसहित पाठ, स्तुति प्रार्थना 
आदि ईश्वरोपासना अवश्य कानी चाहिये | उसके जद परे 
गुरुजनोंको अ्रणाम करके तया अरीरकी स्थितिके अनुसार व्यायाम 
करके अपने द्वारीकके अनुकूल दूध आदि पत्रिय पदावोंका सेवन 
फरना चाहिये | भोजन नित्य बडियैश्वदेव करके एवं मौन होकर 
करना चाहिये । 
*.. निम्नलिखित नियमोंका पालन करना चाटिये-.- 

( १ ) हाथका बुना हुआ पत्रित्र बस्तर पद्दनना । 


(२ ) व्यापारमें झ5-कपटका, चोस्वाजारीका और सेल्टेक्स 
इन्कमंटेक्सकी चोरी आदिका त्याग करना एवं किसीकों भी कष्ट न 
देते हुए दूसरीकों सुर पहुँचानैके उद्देशसे सबके साथ सत्यता 
और गिसयपूर्तक नि स्वार्यमावसे व्ययद्वार करने और हर समय 
जगयायुों याद रखनेका प्रप्त करना । 


काममें छाने योग्य आवश्यक बात॑ ७ 


(३ ) बाजारबी, होटछकी, स्टेशनफी, खोमचेकी---बाहरकी 
बनी हुई किसी प्रकारकी मिठाई, पावरोटी, विस्कुट-चाय आदिको 
काममें नहीं छाना | वाजारकी केवल प्राकृतिक चीजें---जैसे 
साग, फलछ, मेय्रा, दूध, घी, अनाज आहठि पवित्र पदार्थोकों ही 

' क्ाममें छाना | 

( ४ ) चमडेकी किसी भी चीजकों काममें न लेना । 

(५ ) गाँजा-भोग, वीडी-सिंगरेट, तम्बाकू आदि मादक 
: पस्‍्तुओंका सेवन कमी नहीं करना । 

(६ ) ताश, चौपड, छंटरी, जूआ आदिसे सदा दूर रहना | 

(७ ) सिनेमा, नाटक आदि नहीं देखना, क्योंकि इनमें हर 
प्रकारसे हानि ही है ) 

( ८ ) चमडा, चर्बी, ही आदिसे सम्बन्धित अपवित्र--- 
घृणित पदार्थोफों काममे नहीं छाना एप उनझा व्यापार भी 
नहीं करना | 

(९ ) फालत का्मो्में, विषय-भोगेमिं, खेल-तमाशेमि, पापकर्ममें, 
ग्रमाद और आल्स्यमें तथा अधिक सोनेमें अपने समयकों बर्बाद 
नहीं करना | 

(१० ) ऐडा आराम, भोग-रिछास, खाद-शौकमें व्यर्थ 
खर्च न करना | 

( ११ ) भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार आदि सदूमुणोंकी 
बुद्धिके लिये प्रयह्ष करना | 
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स्वोपयोगी सार-सार वातें 


यहाँ सार-सार बात बतलायी जाती है। एक तो जाए 
शरीरकी कोई रोग हो जाय तो उसके वशीभूत नहीं होना चाहिये 
और बीमारीकों बहुत महत्व नहीं देना चाहिये | महत्त देने 
शरीरमें अमिमान, ममता और आसक्तिकी इद्धि द्वोती है । 


दूसरी बात यह हे कि हारीर, मन, बुद्धि, इद्धियोंति 6 
समय काम लेना चाहिये और उत्तम-मे-त्तम काम लेना चादिये | 
सर्वश्रेष्ठ बात तो यह & कि जिससे अपने आत्माका कल्याण हों। 
उद्धार हो-- बैसा दी काम हमें शरीर आदिसे लेना चाहिये । 


तीसरी बात यह है कि अपनेमें कोई बुरी आदत दो या की। 
दुर्ग्यसन हो तो उसको दूर करनेके डिये उससे सम्बन्ध रफनेयार 
व्यक्तियों और पदार्थोका त्याग कर देना चाहिये | नद्मीं तो उस्तक। 
दूर होना कठिन हे । उदाइरणफे डिये यदि दमागी पाँच ध्यक्तियेकि 
साथ बैठकर ताश या चीपड़ खेलमेकी बान पड़ गयी द्वो तो उस 
बुरी आदतको छुड़ानेके डिये जहाँ छोग ताश चौपड़ सोेल्ने दों, 
यहाँ उनके पास कमी नहीं जाना चाटियि | यदि कहीं इक 
प्रकारफा समेंग उपस्थित हो जाय ते दूरसे ही उत्त मार्गसे हट 
जाना चाहिये | अथवा कोई कुमागमें जानेबाण मनुष्य हो थौर 
उमसे सके अपनेमे कोर चुरी आदत आ गयी द्वो तो पुन उस 
कुमार्मगमी पुरषझ्या कमी सक्ग ही ने करे । ससास्‍्के छोगेमे या 
अपनेमे मितनी भी थुदी आदते हैं, सव-फी-सय प्राय आसक्तिफे 


सवापयोगी सार-सार वात जे 


। कारण है । आसक्तिका नाम ही सड्ठ है। सयोगका नाम भी 
ड़ हे | भत उक्त दोनों ही अर्थ सड्डका त्याग कर देना चाहिये | 


आसक्तिका त्याग हो सके, तब तो आसक्तिका ही प्याग 
हरना चाहिये, सर्तेत्तम बात यही है, किंतु हम यदि ऐसा न कर 
पक्के तो बुराफि साथ कम-से-कम सम्बन्धयिच्छेद तो कर ही देना 
चाहिये | जगतमे जितने और जो भी मनुष्य हैं, उनसे अधिफाश 
जो पाप होते है, उनका विशेष कारण आसक्ति द्वी है। यह 
आसक्ति इसलिये हैं कि भोगोंमें हमारी सुख बुद्धि हे, हमें भोगेमि 
छुखकी प्रतीति होती हे । वास्तवम भोगोंमे सुख हे ही नहीं। 
ऐसी दरामें विवेकद्वारा बुद्धि मनको समझाना चाहिये और समझा- 
बुझाकर इस सुख-बुद्धिका त्याग कराना चाहिये। 


समय नामकी जो वस्तु है, वह बहुत ही मूल्यवान्‌ है । 
छाख स्पया व्यय करनेपर भी एक क्षणका भी समय नहीं मिल 
सकता | अत हमको अपने समयका आदर करना चाहिये। 
जो समयका आदर करता है, वह कालको जीत लेता है अर्थात्‌ 
जन्म मरणसे सदाके लिये छूट जाता है| फिर उसे काल कभी 
नहीं मार सकता | यें समझना चाहिये कि अपने समयकों बर्बाद 
करना मलुष्य-जन्मको नए करना है । एक ओर रुपया हो और दूसरी 
ओर समय, तो समयके लिये रुपयोंका त्याग किया जा सकता है, 
किंतु अपने समयकी अवश्य उत्तम काममें छना चाहिये | 


जो अनुभवी युरुष हैं, उनके सहसे हमें छाम उठाना 
चाहिये | इसी ग्रकार जो बयोदद्ध अर्थात्‌ अवस्थामें अपनेसे 
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बड़े हों, उनके परिपक्ष अनुभवसे भी लाभ उठाना चाहिये | 
साथ ही महात्माओं, ज्ञानियों, सबने ओर भक्तोंके तथा जितने 
भी उच्च कोट्फि अच्छे अच्छे पुस्ष हें, उनके सडका 
तो अवश्य ही छाम लेना चादिये | इसके विपरीत नाजिक, 
पापी, नीच और दुर्ब्यसनी पुत्मोका सड़ कभी नहीं करना चाहिये | 
उनके साय मिन्नता तो कभी करे ही नहीं | यदि किसी समय 
उनसे भेंट हो भी जाय तो भीतरसे औति नहीं करनी चाहिये; 
मनमें उनके प्रति उपेक्षा-बुद्धि ही रखनी चाहिये। योगदर्शनमें 
बतछाया गया है--- 

मैत्रीकरण/मुद्तोपेक्षाण।. खुसदु-खपुण्यापुण्यविषयाणा 
भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ ।? (१।३३) 

“छुखी, दुखी, पृण्यात्म और पापात्माओमे क्रमश, मित्रता 
दया, प्रसन्नता भीर उपेक्षाकी भावनासे चित्त शुद्ध होता हैं |! 


ऊपरसे सपोग द्वोनेपर भी भीनरसे जो उपेक्षा ऐ, वह्ध बहुत 
मूल्ययान्‌ वस्तु दे | बाहरका सप्रोग हानि नहीं पहुँचा सकता, 
यदि भीतर उपेक्षा हो । जैसा कि पहले कट भाये हैं कि पा 
शब्द आसकतिझा बाचऋ है और सयोगका भी । भीतरमे 
आसक्ति ( प्रीति ) का त्यांग कर दिया जाय तो बाहरका 
सथीग उतना हानिकारक नहीं द्वोता 

परगात्मानें जो कुछ भी शान अपनेकों दिया है, उसका 
दीकडीक उपयोग करना चाहिये । ठीक उपयोग किये जामेंसे 
उत्तोौतर उस शनयी यूद्धि होती ऐ और बृद्धि होतेदोति 


का जब «छा ॥विड 
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उस बढे हुए ज्ञानके द्वारा परमापत्माको जानकर मनुष्य मुक्त दो 
जाता है । परमात्मके ग्रिषयका जो ज्ञान है, उसे उत्तरोत्तर खूब 
बढाना चाहिये। ईश्वरने जो हमलोगेको ऐश्वर्य अर्थात्‌ भोग- 
सामग्री दी हे, उसका भी उचित रूपमें उपयोग करना चाहिये | 
अबश्य ही यह समझना चाहिये कि यह जो सामग्री भगवानने हमको 
दी है, वह आत्माके कल्याणके लिये दी है, न कि भोगके लिये | 
उन सम्पूर्ण सामग्रियोंकी ईश्वर्की सम्पत्ति समझकर और सभमें 
ईश्वरको व्यापक जानकर उन सामग्रियोंसे जगद्गुप जनार्दनकी सेवा 
करना ही मुक्तिका मार्ग है। भगवानकी दी हुई सामग्रीसे ही 
भगवानकी सेया करनी चाहिये | यों समझता चाहिये कि 'हम तो 
निमित्तमात्र हैं, मगवान्‌की सामग्री भगवानकों ही अर्पण कर रहे 
हैं। इसमें टमारा क्या है, हमारे द्वारा तो उन्हींकी वस्तु उन्हींको 
सौंपी जाती है | उनकी वस्तु उन्हें न देकर यदि दम अपने 
उपमोगमें छायें तो यह तो एक प्रकारसे चोरी ही है ।! मगवान्‌ 
गीतामें कहते हेँ--.- 

तैद॑त्तानप्रदायैभ्यो यो भुड्क्ते स्तेन एवं सल्‍॥ 

( ३।१२ ) 

“देवताओंकी दी हुई वस्तुको जो उन देवताओंको दिये बिना 

ही खथ भोगता है, वह चोर द्वी है ॥ 


अतएव भगयगानकी दी हुई वस्तु उन्हें अर्पित करके यदि हम 
शरीर निर्याइके डिये काममें लायें, तब तो यह इमारे लिये भगवानका 
प्रसाद बन जाता है ओर उस भग्वठसादसे बुद्धि शुद्ध द्ोकर 
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हमारे आमाक़ा कल्याण हो जाता है । यह एक अकारते सिद्वासत 
बात है कि हमारे पास जो कुछ है, उसपर प्राणिमाज्रका अधिक 
है । इस्डिये सबको देनेके बाद जो बच रहे, वही हमारे रि 
प्रसाद है | अपने शरीरमें तथा मन, बुद्दि एवं इच्द्रियोंगे जो बल । 
उसीका नाम आत्मबछ हैं | क्योंकि मन, बुद्धि, झद्विय, भें 
शरीर--सबका नाम आत्मा है | यदि हम इनका दुरुपयोग करें 
ते भागे जाकर हमें घोर प्रथात्ताप करना पएड्रेगा | इसलिये पहले 
ही सावधान रहकर इमें अपनी शक्ति और छाम्रप्रीका उपयोग उचि 
रूपसे करना चाहिये । मंगवानने जो सामग्री हमको दी है, व 
अआत्माके कल्याणके लिये दी है | जो भी मनुष्य इस प्रकारकी 
सामग्रीकों पाकर अपने आत्माका कल्याण नहीं करता, उसे आगे 
जाकर घोर पश्चात्ताप करना पड़ता है, यथपि समय बीत जानेपर 
इस पश्चात्तापसे कोई विशेष छाम नहीं होता । इन सब बातोंको 
सोचकर हमें मगवत्कृपासे आाप्त सामग्री और सामर्थ्यका उचित 
उपयोग करना चाहिये | अपने मन, बुद्धि, इच्दियोमें जो झक्ति ऐै, 
उसके सदुपमोगमायसे हमारा कल्याण हो सकता है, और कुछ 
क्रमेकी आजत्यकता नहीं ६ | यह दाक्ति दी पर्यात्त है | इसका 
उपयोग हमर ठीऊ करें तो गोद्ट ही समग्रमें इृस्ती शक्तिये द्वारा हम 
अगशनकों प्राप्त फर सको हैं, विंयु यदि इसरा उपयोग #म 
ठीरूने न करें तो सी वर्ष गीत जानेएा भी हम उच्च छामसे वश्ित 
ही रह याते हैं भर आते यह सद सामग्री हमारे रिप्रे बेकार 
हो जाती ई, कर्षीकि उसमे हमारा सखपररिष्छेद दो जाता है । 
किसी भी गरत॒के साथ संग्रेम होनेफ़ उसका वियोग अवश्यग्भावी 
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है, क्योंकि सयोग गियोगको लियि हुए ही होता है अर्थात्‌ सयोगका 
परिणाम वियोग निश्चित है | यह समझकर जब्बतक शरीर, मन, 
बुद्धि एवं इन्द्रियोंके साथ हमारा सयोग है, तमीतक उनसे जो कुछ 
लाभ हमें उठाना हो उठा लेना चाहिये । इसी प्रकार जो हमारे 
कुटुम्बी हैं---ख्री हैं, पत्र हैं तवा और जितने भी हमारे सम्बन्धी 
अथवा प्रेमी हैं, उनका भी उपयोग हमलोगेोंको उचितरूपसे करना 
चाहिये | उन सबको भगवान्‌की सेवामें लगा देना ही उनका 
समुचित उपयोग है और यही हमारा उनके प्रति सबसे बडा 
कर्तव्य है | जी हो तो उसे भी हम भग्वानकी भक्तिमें लगाये। 
पुत्र हो तो उसे भी और जो हमारे प्यारे मित्र, कुटुम्नी आदि हों, 
उन सबको भी, जिससे उनका कल्याण हो, ऐसे काममें लगाना 
ही हमारा कर्तव्य है | सबके कल्याणके अन्तर्गत ही हमारा अपना 
कन्याण है । अपने कल्याणके लिये भगयानसे कोई अलग प्रार्थना 
नहीं करनी है । सत्रमें ही तो हम हैं । दूसरोंके हितके छिये हम 
अपने ऐश्वर्यका त्याग कर देते हें---यह तो महत्त्वका कार्य है 
ही, इससे भी बढ़कर मूल्ययान्‌ कार्य यह है कि दूसरेफि कन्‍्याणके 
लिये हम अपने कल्याणका भी त्याग कर दें | यह और भी 
महत्तपूर्ण त्याग हैं | मान लीजिये भगवान्‌ हमसे यह कहें कि 
मैं एकको दर्शन दे सकता हूँ, चाहे तुम कर छो या जिसे तुम 
कराना चाहो, उसे करा दो | ऐसा अपसर आनेपर यदि हम ख्य 
ठशैन न करके किसी दूसरेको दर्शन देनेके लिये भगवानसे प्रार्थना 
करें तो यह त्याग हमारे लिये पिशेष मृल्यवान्‌ है| 


ट्छ परमझान्तिका मार्ग 


दूसरोके साथ हम जो व्ययहार करते है, उनकी सेश 
करते हे, उनके प्रति उदारताका बर्ताव करते हैं---यह भी हमाद 
बहुत उत्तम कार्य हैं, किंतु इससे भी महत्त्तकी बात यह है कि 
हमारे नि ग्वार्थ उत्तम आचरणक़े प्रभायसे दूसरा पुरुष भी वैसा ही 
बन जाय | मान लीजिये कि मैंने किसीका उपकार किया, से 
की ओर उसके हृदयपर यह छाप पड़ी कि 'किसीका उपकर 
करना, सेया करना उत्तम बात हैं, मेरे द्वारा भी किसीफी से 
बन जाय तो मेरा अद्ोमाग्य हेट--इस प्रकारका भाव उसके 
हृदयमें उत्पन्न हो गया तो यह हमारे द्वारा उसकी विशेष सेवा 
ट॒ई । दूसरोंकों शिक्षा देनेकी यह बहुत अच्छी पद्धति हैं। हम 
किसीफो करें कि तुम लोगोंका उपकार क्रिया करो) सेया किया 
करो” इसकी अपेक्षा कहीं अधिक प्रमावोद्यादक तरीका यह है फि 
एम उसकी नि खार्थ सेशा करके अपनी कियासे उसे शिक्षा दें 
क्रेबन उपदेश देकर नहीं | 

इसी प्रकार जो मनुष्य_खप सत्य बोग्ता |, अक्षवर्यका 


बाउन चस्ता है, उसका जो छोगेंफे 
सनधर * प्रप्नर्थका 
्चें ] का 9) यह शिक्षा 


+ 5 2 छ्लक्षा या 
कक्षा 
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कहीं दिखाऊपन न आ जाय, अथवा अहकार न आ जाय कि भमै 
शिक्षा देनेवाल हूँ, मुझसे लोग शिक्षा लें, लेग मेरे आचरणकों 
देखकर, उसे आदर मानकर अ्रहण करें ।? यह साव हमारे मनमें 
नहीं आना चाहिये, अपितु यह भाव आना चाहिये कि लोगोंका 
कन्याण कैसे द्वो, छोग उच्चकोट्कि कैसे बने । 


पिता खय विद्यान्‌ होनेपर भी अपने लडकेको, अपनेसे जो 
अधिक विद्वान होते हैं, उनके पास शिक्षा लेनेके लिये भेजता है, 
क्योंकि वह हृदयसे चाहता है कि मुझसे भी अधिक योग्य मेरा 
लडका बने | इसी प्रकार हमलोगेको मबफे हितकी चेष्टा करनी 
चाहिये । क्योंकि छडका ही क्यों, और लोग भी तो हमारे भाई 
है | सभी हमारे पूज्य हैं, सभी हमारे मित्र हैं | इतना ही नहीं, 
वेदान्तके सिद्धान्तके अनुसार तो समी हमारे आत्मा, हमारे अपने 
खरूप हैं | इन सबका जो कन्‍्याण है, वह हमारा ही तो कल्याण है। 
भाई भाईमें तथा अपने कुटुम्बमें और मित्रोंम जब बहुत अधिक प्रेम 
होता है, तब्र उनके लभसे मनुष्य अधिक प्रसन्न होता है | अपने 
छामसे तो सभी दर्षित होते हैं । इससे यह समझना चाहिये कि 
सबको अपना आत्मा ही सबसे अधिक प्यारा है, किंतु अपने 
आत्मासे भी बढ़कर जब दूसरे थ्यारे होते हैं, तथ उनके छाभसे 
अधिक प्रसन्ता होतो है | होनी भी यही चाहिये । यही तो 
इस बातकी परीक्षा हे कि हमारा आत्ममार्र कितना अधिक 
बिस्तृत इुआ है । 

मान लीजिये, हमें एक छाख रुपये मिले और हमारे मित्रको 


<छ परमशान्तिका मार्ग, 


दूसरोंके साथ हम जो व्यपहार करते हैं, उनकी पेश 
करते है, उनके अति उदारताका बर्ताव करते हें---यह मी हमात 
बहुत उत्तम कार्य हे, किंतु इससे भी महत्तकी बात यह है कि 
दल हि आन उत्तम ऑन पर दही पेन भी जाओ 
बन जाय | मान लीजिये ऊक्रि मैंने किसीका उपकार किया, सेग 
की ऑर उसके हृदयपर यह्द छाप पड़ी कि 'फ्िसीका उपकार 
करना, सेया करना उत्तम बात है, मेरे द्वारा भी किसीफी सेवा 
बन जाय तो मेरा अह्योभाग्य हैः---इस अकारका भाव उसके 
हृदयमें उत्मन्न हो गया तो यद्द हमारे द्वारा उसकी विशेष सेवा 
हुई । दूसरोंकी शिक्षा देनेकी यह बहुत अच्छी पद्धति हू | हम 
किसीकी कहें कि 'तुम छोगोंका उपकार क्रिया करो, सेवा किया 
करो! इसकी अपेक्षा कहीं अधिक प्रमावोत्पादक तरीका यह है कि 
हम उसकी नि खार्य सेवा करके अपनी क्रियासे उसे शिक्षा दें) 
क्रेबल उपक्रिश देकर नहीं । 

इसी गकार जो मनुष्य खय सत्य बोलता है, अक्षचर्यका 
धान करता है, ईधरकी भक्ति करता है, उसका जो छोगेंके 
मनपर यह असर पडता है कि सत्य बोलना चाहिये, ब्रक्मचर्यका 
पालन करना चाहिये, ईथरकी भक्ति करनी चाहिये, यह शिक्षा 
देनेका अ्रकार बहुत ही उच्रोटिका दे । वाणीके द्वाय्र शिक्षा या 
उपदेश देनेका उतना मूल्य नहीं है; जितना आचरण करके उस 
आचरणके द्वारा शिक्षा देनेका हैं । 

साथ ही हमें यद् भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारे अदर 


सर्वोपयोगी सार-सार बातें द्ष 


+ [+ कहीं दिखाऊपन न आ जाय, अथवा अहकार न आ जाय कि भौ 
[-0 शिक्षा देनेवाला हूँ, मुझसे लोग शिक्षा लें, लोग मेरे आचरणकों 
४४। देखकर, उसे आदर मानकर प्रहण करें |? यह भायष हमारे मनमें 
'ज़/ नहीं आना चाहिये, अपितु यह भाव आना चाहिये कि लोगोंका 
5* कल्याण कैसे दो, लोग उच्चकोटिके कैसे बने | 


५ पिता खब विंद्ान्‌ दोनेपर भी अपने छडकेकों, अपनेसे जो 
अधिक विद्वान होते हैं, उनके पास शिक्षा लेनेके लिये भेजता है, 
:४ क्योंकि वह हृदयसे चाहता है कि मुझसे भी अधिक योग्य मेरा 
'£” छडका बने । इसी प्रकार हमलोगोंको सबके हितकी चेष्टा करनी 
/ चाहिये | क्योंकि लछडका ही क्‍यों, और लोग भी तो हमारे भाई 
है| हैं | सभी हमारे पूज्य हैं, सभी हमारे मित्र हैं ) इतना ही नहीं, 
४ वेदान्ते सिद्धान्तके अनुसार तो सभी हमारे आत्मा, हमारे अपने 
#  खरुष हैं | इन सबका जो कल्याण है, वह हमारा ही तो कल्याण है। 
भाई भाईमें तथा अपने कुट्ुम्बमें और मित्रेमिं जब बहुत अधिक प्रेम 
होता है, तब उनके छआमसे मनुष्य अधिक असन होता है | अपने 
छामसे तो सभी हर्पित होते हैं | इससे यह समझना चाहिये कि 
सबको अपना आत्मा ही सबसे अधिक प्यारा है, किंतु अपने 
भात्मासे भी बढ़कर जब दूसरे प्यारे होते हैं, तय उनके छामसे 
अधिक प्रसनता होती है | होनी भी यही चाहिये। यही तो 
इस बातकी परीक्षा है. कि हमारा आत्ममाय कितना अपिक 
विस्तृत हुआ है | 

मान लीजिये, हमें एक लास्व रुपये मिले और हमारे मित्रको 


“आए 
कर 
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दो छाख रुपये मिले | अब यदि मित्रकों अधिक रुपया मिलने 
हमें अधिक प्रसमता हो, तब यह समझना चाहिये जि हमारा 
उसके साथ सचा मैन्नीभाव हे और वह हमे प्राणोसे भी बढ़कर 
प्यारा है, शरीरसे भी बढ़कर प्यारा है। इसी अकार दूसरोंको 
उन्नत देखकर हमें अधिक प्रसन्नता होनी चाहिये | यह बहुत ही 
उच्चकोठिका भाव हैँ 
यहाँ यह ॒यात समझनेकी हैँ कि हमें जो पुत्र प्यारा छगता 
हैँ, बह पुत्रके लिये नहीं, अपितु हमारे डिये ही प्यारा लगता है 
अर्पात इमारे खार्यके लिये ही हमें अपना पुत्र प्यारा लगता है | 
हमारी स्री जो हमको प्यारी लगती हे, वह हमारे सुखके डिये &ी 
प्यारी ठगती हैं | किंतु यह तो एक खार्थकी बात है, जो सारे 
ससारमें पायी जाती हे । उच्चकोटिकी बात तो यह है कि हम 
जिससे भी प्यार करें, उसके लिये ही करें---न कि अपने खार्थके 
लिये, क्‍योंकि महात्माणेग जिस किसीसे भी प्यार करते हैं, 
उसके द्वितके छिये द्वी करते हैं, अपने खार्थके लिये नहीं। यह 
भात जिनके हृदयमें होता दै, उन्दींका असर द्वोता है और उन्दींकी 
शिक्षा लगती हदै। मगवान्‌की दयासे सब्र छोगोंका उद्धार दी जाय, 
सबका कल्याण दो जाय, सत्र भगवानके भक्त बन जायें--ऐसा 
भाव मन रखना बहुत दी उत्तम है । 
एक मनुष्य अपना कल्याण चाहता ह और दूसरा सबका 
कल्याण चाहता हे, उन दोनोंमें सबका कन्याण चाहनेवाला दी 
रे उत्तम हैं. । भगवानके यहाँ किसी बातकी कमी तो है नहीं ! 


सर्वोपयोगी सार-सार बातें ८ 


वे चाहें तो एक क्षणमें सबका कल्याण कर सकते हें, परमात्माके 
पराम मुक्तिका जो भण्डार है, वह त्तो अटूठ हैं | 


सबका कल्याण हो जाय, ऐसा भाव रखना तो उत्तम है, 
किंतु अपना प्रभाव दूसरोपर पड़े, यह इच्छा रखनेसे अहकार 
जाता है| अत ऐसा उपाय सोचना चाहिये कि जिससे अहकार 
मी न आये और दूसरेके कल्याणका भाव भी मनर्मे बना रहे | 
इसके लिये यह भाव रखना उत्तम है कि किसीके द्वारा भी हो, 
सबका कल्याण होना चाहिये । लोगेके कल्याणमे मैं ही निमित्त 
बनूँ, ऐसा आग्रह रखना ठीक नहीं | निमित्त भगवान्‌ चाहे किसीको 
बनायें, अपने तो यही भाय रखना चाहिये कि सबका परम हित 
हो भर्थात्‌ सबका कल्याण हो । 

ध्यानसद्दित भगवान्‌का नाम-जप करना बहुत ही उत्तम है। 
उसे सभी कोई करें | हमारी बात मानकर दी करें, ऐसी बात नही | 
अपने गुरुकी बात मानकर, अच्छे-अच्छे महात्मा पुरुर्षोकी बात 
मानकर या किसीकी भी बात मानकर भगवानका भजन-ध्यान 
करें, जिससे उनका कल्याण दो | किंतु इमारी जो उत्तम क्रिया 
है, उसको लोग देखेंगे अथवा धारण करेंगे तो उनका भी द्वित 
होगा--इस प्रकार अपनी क्रियाओंमें उत्तमताकी कल्पना करना 
अच्छा नहीं, क्योंकि उससे अमिमान बढ़ता दे | अत इमें तो 
यददी समझना चाद्षिये कि मेरी क्रिया अत्यन्त साधारण है, जो 
उत्तम पुरुष हैं, उन्द्दीका भनुकरण करना चाहिये। 





५ ० 0००५३000नकननन----- 
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सबकी निन्दा करता है और पूर्ण उद् ण्डताके साथ मनमाने आप! 
करता है तथा उसीमे गोरवका अनुभय्र करता है | 


तमोगुणका दूसरा खरूप दै---( सत्‌ ) कर्मकी अपहेलना कर 
उसे राल्ते रहना, उत्तरदायित्व न मानकर व्यर्थ समय नष्ट कला 
जीवनके अमूल्य क्षणोंको व्यय बिताना---यद आहस्प हैं। इसी 
दीर्घसूत्रता कहते हैं । 

इनके अतिरिक्त तीसरा खरूप हे---रात दिन अधिकाश सम 
सोनेमें ही बिताना । ध्यानमें बैठे तो नींद, काम करने बैठे तो नींए, 
सदुपदेश, कथा-भागयतादि सुनने बैठे तो नॉंद, अतियि सब्कार्सी 
छगे तो नींद, कोई कामकी बात सुना रहे है तो नींद, कर्तन्यपाठ्तमं 
भी नौंद | बस खाया और तानकर सो गये | ऐसे छोग देखे गये 
हैं जो आठ-आठ, नौ-नौ घटे सोनेमें बिता देते है ओर जागते हैं 
तो अपने समयकों खाने-पीनेमें तथा गण गुलऊरें उड़ाने, ताश-चौपड़ 
खेलने, ब्यर्थ बकबाद करने और निषिद्ध कर्मोके आचरणमें ही खो 
देते हैं । फिर सो जाते हैं । 

इन दुर्गुर्णसि ग्रस्त प्रमादी मनुष्योको ह्वी समाजमें उद्दण्ड, 
निरड्ुद, स्वेच्आाचारी, अकर्मण्य, आडसी, दीर्धसूत्री, आबारे आदि 
नामोंसे पुकारा जाता है । इन्हें न कर्तन्यका ज्ञान है, न विनय 
नम्रताका ध्यान है, ये बात-बातमें अकड़े रइते हैं, किमीका कोई 
अड्टूशा नहीं मानते, मनमानी करने या पड़े रहकर समय नष्ट 
करनेमें छुखका अनुभव करते हैं, तुरत काम करना जानते ही 

ठाल्ते रनेमें दी. देखते हैं। इस प्रकार प्रमाद, आलस्य 


फ्ि 


आत्मकल्याणके लिये तमोगुणके त्यागकी आवद्यकता ९१ 


“और निद्वामें पड़े हुए मनुष्य मानव-जीवनके परम लाभ मगवस्आातिसे 
अश्वित रहकर अधोगतिको प्राप्त होते हैं । 5 


म महाभारत, उद्योगपर्यके अन्तर्गत एक सनत्छुजातीयपर्ण है । 
7? इसमें अह्माजीफे सनकादि चार पुत्रेमिंसे सनत्युजातके द्वारा ध्रतराष्ट्रको 
८ उपदेश दिये जानेका असह्न है। धृतराष्ट्रने यूछा--“भगवन्‌ ! मैं 
सुना करता हूँ, आपके सिद्धान्तमें तो मृत्यु है ही नहीं और देबता 
“४ जदिने सृत्युसे बचनेके लिये ब्ह्मचर्यका पालन किया था, तो इन 
(दोनेमिसे कौनसी बात ठीक है ”? इसके उत्तरमें सनत्पुजातने 
धक्षकेहा--'प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद अमृत है | भ्रमादके 
&7 करण दी आसुरी सम्पदावाले ( तमोगुणी ) छोग भृत्युसे पराजित 
# हैं भौर अप्रमादसे ही देवी सम्पदावाले ( सात्विक ) मनुष्य अमृतको 
प्राप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ अक्मको प्राप्त ह्वो जाते हैं २ ५८ »८ * मिध्या 
क भोग विषयो्मिं आसक्ति हो जानेके कारण मनुष्यकी ज्ञानशक्ति छुप्त 
7! शी जाती है और वह सब ओरसे विपयोंका चिन्तन करता हुआ 
मन-ही-मन उनका भाखादन करता है। यह विषय-चिन्तन ही ( अमादका 
कारण होकर ) मृत्युके समीप पहुँचा देता है | फिर काम, क्रोध 
। आदि मिलकर मनुष्यकी मृत्युके मुखमे डाल देते हैं |? 
रह सत्य ही हे जो विषयपरायण मनुष्य ऐश-आराम, मोग-विछास, 
; + काम-कोधमें जीवन दिताता है, उसकी आयु घटती ढी है । तमोयुण 
4 ईन प्रमाद, आहुस्प, निद्वाके द्वारा द्वी जीतत्माकों वेधता दे-- 


है।. अमादालूस्यनिद्राभिस्तज्षिवश्ञाति भारत । 
ही (गीता १४॥ ८ ) 
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जैसे मजबूत रस्सेसे बाँध देनेपर पश्ञ कहीं भी भागकर नई 
जा सकता, वैसे ही तमोगुणफे प्रमादालस्यनिद्रारूपी रस्सेसे बेधा महुप 
बेंधा-बैँधा ही मर जाता है। यह अनुभवी महापुरुषोंका कपन है| 
कामोपभोगपरायण तमोगुणी मनुष्य ही आमुरी सम्पदाई 
बद्ध प्राणी है । आसुरी सम्पदाफे मुख्य दुर्शुण तीन हैं--काश 
क्रोध और छोम | भगवान्‌ने क॒द्ठा हे--- 
त्रिविध. नरकस्येद॑. द्वार नाशनमात्मन । 


काम. क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ प्रय त्यजेद्‌ ॥ 
( गीता १६ । २१) 


पकाम, क्रोध और छोम--ये तीन प्रकारके नरकके दा 
आत्माका नाश करनेवाले अर्पात्‌ उसको अधोगतिमें ले जानेवारे 
हैं | अतएव इन तीर्नोका प्याग करना चाहिये |? 
इन्हीं दुष्ट दुर्गुणोंकी अपनानेसे मनुष्यका घोर अध पतन" 
द्वोता है | अतएव दढ़तापूर्वफ इनका त्या" करना चाहिये | इनके 
च्यागसे प्रमादका त्याग हो जाता है और प्रमादके त्यागसे इनके प्‌" 
त्यागमें सहायता मिलती है । 
भगयानले बड़ी कृपा करके मनुभ्यदेद्द दिया है | देवता भी इसकी 
आकाह्ना करते हें । श्रीवुलसीदासजीने रामचरितिमानस उत्तरकाण्डों 
कहा है--- 
बे भाग मालुप तनु पावा। सुर दहुलेभ सब प्रयन्द्ि गावा ॥ 
(४२ ।४) 
कबहुँकः करि कझना नर देही । देत इस बिन हेतु सनेद्दी॥ 
(४३। ३) 
मगवानकी इस अद्देतुकी क्पाका समादर करके मनुष्य देहका 
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यथार्थ छाम उठाना चाहिये। इसके लिये तमोगुणसे तो बचना 
ही चाहिये | रजोगुणका भी यथासाध्य भगसत्सेवामें ही प्रयोग 
करना चाहिये | 

रजोगुणका कार्य कम अ्वृत्ति है, भतत ऐसे ही कर्मोमें प्रदत्त 
होना चाहिये जो भगपानकी प्रीति बढ़ानेवाले, लोकहितकर हों । 
रजोगरुणननित चश्नल्तासे दूर रद्दना चाहिये | रजोगुण यदि सच्तमुखी 
नहीं हुआ तो तमोगुणके साथ मिलकर तमोगुण-सा ही बन जाता 
है । ये दोनों ही सल्वगुणसे दूर है, अत परमार्थसे दूर छे जानेवाले 
हैं | इनमें तमोगुणसे रजोमरुणकी दूरी उतनी नहीं है, जितनी 
सखगुणकी हे। जैसे एक (१) का अट्ञ है, उसपर शून्य ( ० ) 
लगा दिया तो दस हो गये, एकसे नौफी दूरी हो गयी | पर यदि 
उसपर एक शून्य थोर लगा दिया जाय और १०० का अड्ड हो 
'जाय तो उसकी एकसे निन्‍्यानबेकी दूरी हो जायगी। इसी प्रकार 
सत्तमुण तो मानो सौकी सख्या है, रजोगुण दसकी तथा तमोगुण 
एककी । रजोगुण तमोगृणसे दस ही गुना दूर है, इसलिये इनके 
मिलनेमें देर नह्हीं होती, पर सलग्रुण तो सौगुना दूर है। अतएव 
तमोगुणसे अपनी रक्षा चादनेवा्ल्ेकी रजोगुणसे भी सतर्क रहकर 
उसका यथ्रायोग्य त्याग करना चाहिये ) तमोग्रणका तो सर्वया ध्याग 
आवश्यक है । सारे पार्पोका उद्ठमस्थान प्राय तमोग्रुण है | तमोगुणी 
मनुष्य भगवानके यहाँ तो जा सकते ही नहीं | उन्हें नरकोंमें भी 
दौर नहीं मिलती 


मनुष्य-रारीर सहज द्वी नहीं मिलता, बहुत कम जीब मनुष्य 
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हो पाते हैं. | मनुष्यलोकमें अधिक मनुष्योंके लिये स्थान ही नह 
है । आजके युगर्मे हमारे देखनेमें प्रृध्वीपर मनुप्योकी सर 
लगभग तीन अरब होगी | पर अन्यान्य जीव तो असख्य हैं | ९९ 
एक क्षुद्र खेतमें छोटे-जेटे अरबों जीव रह सकते हैं | उनके हि 
पर्याप्त स्थान है | आज किसी देदामें यदि अरब मलुष्य पैदा 
जायें तो स्थानकी बडी ही कठिनता द्वो जाय | देवताओंका सा 
भी इतना सकुचित नहीं है, जितना मनुष्योका | अत मनुष्य 
देवताओंके लिये भी दुर्लभ है | ऐसे दुर्लभ मानव-शरीरकों पार 
जो तमोगुणमें रत हो कामोपभोगमें ही जीवन बिता देता है, 
आंत्महत्यारेकी गतिको प्राप्त होता है--- 
जो न तरे भवसागर मर समान अस पाह। 
सी कृत निंदक मदमति आत्माहन गति जांहू॥ 
( श्रीराम० उत्तर० दोहा ४४ 
इन सत्र बार्तोपर त्रिचार करके मानयउ-जीतनकों काम, क्रोः 
लोमसे बचाऊर भगयानूकी सेवारूप सचगुणके कार्योर्मे ही लगा 
चादिये । यद्यपि ससारमें रहनेताले लछोगोंको फाम, कोष, लोभव 
सामना करना पड़ता हैं और वे काम; क्रोप, छोम तामस, राजस-- 
दो प्रफास्‍्के होते हैं | जैप्ते-- 

( १ ) अपनी विय्राहिता धर्मपत्नीके साथ झालौीक्त विधि: 
अजुप्तार मर्यादित रमण करना राजस है, उससे नरकोंकी श्राई 
नहीं होती, पर जो शास्रविरुद्ध अनुचित सह्ढ होता हैं, वह तामस। 
फिर चाहे वह अपनी पत्नीसे ही क्यों व दो । उससे अध.पतन द्वोता है 


3] 


दि 
$' 


॥! 


च्ऋऔ. खउ... कफ 


| 
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(२) अपनी सतान, प्रजा आदिके हितके लिये पिता और 
शासकका अभिनयके रूपमें क्रोध करना राजस है, उससे अध पतन 
नहीं होता । पर दूसरेका अनिष्ट करनेके लिये जो अनुचित क्रोध 
किया जाता हैं, वह तामस हे और उससे अच पतन होता है । 


(३ ) आजीतिकाके लिये सत्य और न्यायकी रक्षा करते हुए 
घन कमानेकी इच्छा करना और अनुचित ब्ययसे धनकों बचाना 
उचित लोभ हैं, अत राजस है | इससे अध पतन नहीं होता, 
क्योंकि ऐसा लोमी मनुष्य तो झूठ, कपट, चोरी, वेईमानीके घनकों 
विपवत्‌ समझता है और माता पिता, आतुर, अनाथ, सत्पात्र, धर्मकार्य 
आदिके निमित्त घनका व्यय करनेमे उत्साही रहता है | किंतु जो 
धनको चाहे जैसे मी प्राप्त करनेकी लाडसासे अन्यायपूर्वक झूठ, 
कपट, छल, चोरी, बेर्मानीसे न कमाना चाहता है और उचित 
स्थानपर माता-पिता, गुरु, अनाथ गरीबकी सेवा आदिमें घनका व्यय 
करनेमें कजूसी करता है, उसका यह अनुचित लोभ तामप्त है और 
उस तामसी पुरुषका अध पतन होता है । 


यह होनेपर भी मनुष्यको राजसी काम, क्रोध, छोभसे भी 
बचना चाहिये, क्योंकि राजसी होते-होले ये तामसी हो जाते हैं 
और बुद्धिनाशमें कारण बनकर हमारा सर्वनाश कर देते हैं। 
अतर्‌व इन काम, क्रोध, छोमफो समूल नष्ट करनेके लिये विशेष 
ग्रयक्ष करना चाहिये और वेराग्यरूपी शत्रके द्वारा भगवत्कपाके आश्रयसे 
इनका विनाश सहज ही किया जा सकता है । 
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हो पाते हैं । मनुष्यछोकमें अधिक मनुष्योके लिये स्थान ही रो 
है | आजके युगमें हमारे देखनेमें प्रृथ्वीपर मलु्योकी सम 
लगमग तीन भरब होगी । पर अन्यान्य जीव तो जसख्य हैं | 
एक क्षुद्र खेतमें छोटे-छोटे अरबों जीव रद्द स॒कते हैं | उनके हि 
पर्याप्त स्थान है । आज किसी देझमें यदि अरब मलुष्य पैदा ॥ऐ 
जाये तो स्थानकी बड़ी ही कठिनता हो जाय | देवताओंका सर 
भी इतना सकुचित नहीं है, जितना महुष्योंका | अत मनुष्य 
देवताओंफे डिये भी दुर्लभ है | ऐसे दुर्लभ मानक्‍-शरीरकों मद 
जो तम्रोगुणमें रत हो कामोपमोगमें ही जीवन बिता देता है। 
आत्महत्यारेकी गतिको श्राप्त होता है--- 

जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाह। 

सो कृत निंदकक मदमति आत्माहन गति जाह॥ 

(श्रीराम० उत्तर० दोहा ४४ 

इन सब बा्तोंपर विचार करके मानव-जीवनकों काम, क्रो" 
लोभसे बचाऊर भगवानकी सेवारूप सचगुणके कार्यो्मे ही स्गाः 
चाहिये । यद्यपि ससारमें रहनेताले लछोगोंको काम, क्रोध, टॉम 
सामना करना पड़ता हैं और वे काम) क्रोध, छोम तामस, राजस- 
दो ग्रकास्‍्के होते हैं। जैप्ते-- 

( १ ) अपनी वित्राहिता धर्मपत्नीके साथ शालोक्त विभिः 
अनुसार मर्यादित रमण करना राजस हैं, उप्तसे नरकोंकी प्रा 
नहीं होती, पर जो शास्रविरुद्ध अनुचित सक्ञ होता हूं, वह तामस' 
फिर चाहे वह अपनी पत्ोसे ही क्‍यों व हो । उससे भघ पतन होता है 


[ 
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(२) अपनी सतान, प्रजा आदिके हितके लिये पिता और 
शासकका अभिनयके रूपमें क्रोध करना राजस है, उससे अघ पतन 
नहीं होता । पर दूसरेका अनिष्ट करनेके लिये जो अनुचित क्रोध 
किया जाता हे, वह तामस है और उससे अब पतन होता है । 


( ३ ) आजीजिकाके डिये सत्य और न्यायकी रक्षा करते हुए 
धन कमानेकी इच्छा करना और अनुचित ब्ययसे धनको बचाना 
उचित लोम है, अत राजस है | इससे अघ पतन नहीं होता, 
क्योंकि ऐसा लोभी मनुष्य तो झूठ, कपट, चोरी, बेईमानीके धनको 
विपवत्‌ समझता है और माता पिता, आतुर, अनाथ, सत्पात्र, धर्मकार्य 
आदिके निमित्त घनका व्यय करनेमें उत्साही रहता है | किंतु जो 
धनको चाहें जैसे भी प्राप्त करनेकी लालसासे अन्यायपूर्वक झूठ, 
कपट, छल, चोरी, बेईमानीसे धन कमाना चाहता है और उचित 
स्थानपर माता-पिता, गुरु, अनाथ-गरीबकी सेवा आदिमें धनका व्यय 
करनेमें कजूसी करता है, उसका यह अनुचित लोभ तामस है और 
उस ततामसी पुरुषका अच पतन होता है । 


यह होनेपर भी मनुष्यकों राजसी काम, क्रोध, छोभसे भी 
बचना चाहिये, क्योंकि राजसी होते-होते ये तामसी हो जाते हैं 
और बुद्धिनाशर्में कारण बनकर हमारा सर्वनाश कर देते है। 
अतएब इन काम, क्रोध, लोमफों समूल नष्ट करनेके लिये विशेष 
प्रयक्ष करना चाहिये और वैराग्यरूपी शत्रके द्वारा भगवत्कपाके आश्रयसे 
इनका विनाश सहज ही किया जा सकता है | 


जग बाण 


आत्महत्या करने अथवा घर छोडकर निकल 
भागनेका दुष्परिणाम 

आजकल समाचार-पर्नेम श्राय ऐसे समाचार देखने, पढ़ने 
एवं सुननेमें आया करते हैं कि अमुक व्यक्तिने अमुक काएणते 
भान्मद्वत्या कर छी अथया अमुक व्यक्ति घर छोडकर निकल भाग 
भादि-भादि । यहाँ इस लेखमें इस प्रकारकी चेशओंके दुष्परिणामके 
सम्बन्धर्मे विचार किया जाता है | 

बहुतसे सी पुर्फ, बाठफ एव बालिकाएँ आवेशमें आकर 
आह्दृत्या कर लेते हैं---यद्ट उनकी बिल्कुल नासमप्ती दे। 
सभी योनियोंमे मनुष्य योनिको ही श्रेष्ठ बताया गया है, यह 
नात शाजसंगत; युक्तिमगत एव प्रत्यक्ष भी हे दी | मलुष्य-योनि ही 
एक ऐसी योनि है, जिसमें इस लेक और परव्येकरे सम्पूर्ण चुर्खोंकी 


आत्महत्या करने) घर छोड़कर भागनेका दुष्परिणाम ९७ 


प्रातिका साधन किया जा सकता है एय सबको सुख पहुँचाया जा 
सकता है । और किसी प्राणीमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह सबको 
सुख पहुँचा सके । शार्त्रोरमें तो यहाँतक क॒द्दा गया है कि मलुष्य- 
जीवनके अतिरिक्त और किसी जीवनमें अपने आत्माका कल्याण 
भी नहीं द्वो सकता | और तो और, इस मनुष्य-शरीरको पनिके 
लिये देवतालोग भी तरसते हैं | जो छोग आक्रद्दत्या करके ऐसे 
अमूल्य शरीरसे द्वाथ धो बैठते हैं, उनसे अधिक वेसमझ और कौन 
हो सकता है. ? गोखामी श्रीतुल्सीदासजीने रामचरितमानस 
उत्तरकाण्डमें कश है-- 
बढें भाग मानुष तनु पावा | सुर दुर्लभ सब अयन्दि गरावा ॥ 
। (४२।४) 
अर्थात्‌ यह मनुध्यका शरीर बडे भाग्यसे मिलता है, वह 
देवताओंके डिये भी दुर्लभ है---यह बात अच्छे-अच्छे ग्रन्थ 
। कहते हैं | 
इतना ही नहीं, गौखामीजी कद्दते हैं. कि जीय जब चौराप्ती 
छाख योनियेर्मि श्रमण करता हुआ तग आ जाता है, तब उसके 
कंपकी देखकर भगवान्‌ ही अपने परम दयालु खभावके कारण कृपा 
करके उसे मनुष्यका शरीर प्रदान करते हैं--.. 
आकर चारि रूच्छ चौरासी | जोनि अ्मत यह जिद अविनासी ॥ 
फिरत सदा साया कर प्रेरा । काल कर्म सुसाव ग़ुन घेरा॥ 
कबहुँक करि करुना नर देही | देत इस बिनु हेतु सनेही ॥ 
(४३। २३) 
ईश्वरकी अह्ैतुकी कृपा और दयासे जो यद्द मनुष्य शरीर मिला 
है, उससे हमें विशेष छाम उठाना चाहिये । उत्तम देश, उत्तम समय, 
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उत्तम जाति, उत्तम सक्छ; उत्तम धर्म--ये सत्र ईवरक्षपासे मठुस- 
शरीरमें द्वी मिलते हैं, जो इमलोगोंकों प्राप्त है | इतना दी गह। 
परमदयाद्ध ईश्वरने हमें बुद्धि, विवेक, शक्ति तथा सभी अबुकूर 
पदार्थ प्रदान किये है, ठन सबका ठीक ठीक उपयोग करने 
आवश्यकता है | इनका ठीक उपयोग करनेसे कल्याण एवं दुरुपो! 
करनेसे अधोगति हो सकती है । उपर्युक्त समग्र साधनेंसे सपन 
दोकर भी जिसने अपने आत्माका कल्याण नहीं किया भर्षाव ए 
लोक और परलोकको नहीं सुधारा, उसकी शाञ्र बडी निन्‍्दा का 
हैं | श्रीगामचरितमानस, उत्तरकाण्डमें कहा गया है--- _.' 
जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाई) 
सो फृत निंदक मदमति आस्समाहा गति जाइ॥ 
( दोहा ४४, 

'रेसे दुर्लभ मलुष्य-शरीरको पाकर जो सतास-सागरसे पार 
नहीं होता, बढ कृतप्न है, मन्दमति है तथा आत्मद्ित्या करनेवालिकों 
जो गति होती है, वही गति उसकी द्वोती है. |? 

आत्महत्या करनेवालेकी दुर्गतके निपयमें झुक यजुबेंदके 
ध्यालीसवैं अध्यायके, जिसको ईशावास्योपनिषद्‌ भी कहते हैं, तीसरे 
मन्त्रमें कहा गया है--- ह 

अछुयो नाम ते छोका अन्घधेन तमखा55बुता । 
सा््स्ते प्रेत्याभिगच्छात ये के चात्महनों जना ॥ 

'जो कोई भी मनुष्य आत्महत्या करनेयाले होते हैं, वे नाना 
प्रकारकी आधुरी योनियों तथा अछुरोंके उन मयकर छोऊींकी 
बारबार प्राप्त द्वोते हैं, जो अज्ञान--द्ु ख-क्लेशहूप मह्दाव्‌ 
शअधकारसे आच्छादित हैं |? 
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आलहत्यारेंके दो प्रकार होते हैं---एक तो वे आह्मद्॒त्पारे 
| हैं, जो मनुष्यका शरीर पाकर अपने कर्तव्यका पालन नहीं करते 
। और दूसरे वे आत्मद्वत्यारे हैं, जो इस मनुष्पशरीरको काम, क्रोध, 
+ छोम, मोह, शग-द्वेष और भयके कारण हृ्पूर्वक नष्ट कर देते हैं। 
| दोनोंकी दी दुर्गति द्वोती है | किसी मी प्रकारसे क्यों न द्वो, प्राणोंका 
। वियोग करना तो मद्बान्‌ मूर्खता दी है । 


कोई-कोई विद्यार्थी द्वाईस्कूल अथवा कालेजकी किसी परीक्षामें 
भनुत्तीण हो जानेके कारण इस भय और छण्जाऊे कारण कि भमैं 
परीक्षामें फेल द्वो गया, अब मैं किसीको भी मुँह दिखाने छायक नहीं 
रद्दा, लोग मुझे क्‍या कहेंगे ?? मूर्खताके कारण भात्महत्या कर छेते 
! हैं। कोई-कोई व्यक्ति घरकी छड़ाई तथा अन्यान्य झगझझटोंके कारण भी 
भात्महृत्या कर छेते हैं। इसी प्रकार दहेजकी प्रथा बढ़ जानेंके 
कारण हृपयोंकी व्यवस्था न होनेसे बड़ी आयुतक विवाह न किये 
जानेपर लड़कियाँ अपने भविष्यका विचार न करके माता-पिताके 
* दु खको देखकर आत्महत्या कर लेती हैं | कई बहुएँ सासके ताने 
/ न सह सकनेके कारण ही आत्महत्या कर लेती हैं | ऐसे स्रीपुरुष 
विष खाकर; ज्में हृबकर या अग्निसे शरीरको जछाकर अथवा 
कोई-कोई उँचे स्थानसे स्वेष्छासे गिरकर मर जाते हैं | वे यह 

, नहीं सोचते कि मेरे आत्महत्या कर लेनेपर क्या होंगा, मैं कहाँ 
, जाऊँगा, इसके फठ्खरूप मुझे सुख मिलेगा कि दु ख मोगना पड़ेगा 
़ः. इत्थादि। किसीके झरीरसे कोई दोष घठ जाता है, तो वद्द उसके 
कारण ही आतल्इत्या कर छेता है। वह यद सोचता है कि मैं 


। 
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बड़ा पापी हूँ, मेरा तो जीवन ही श्रष्ट हो गया। झिंत वात 
सोचा जाय तो यह सब उसकी मिथ्या कल्पना ही है। कोर व| 
सेबड़ा दुराचारी क्यों न दो, उसके भी उद्घारका भगवा 
श्रीमद्भगवद्वीतामें उपाय बताया ह--- | 


अपि चेत्खुद्राचारों भजते . मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्य. सम्यस्व्यवसितों हि सः॥ 
क्षिपं॑ भवति धर्मात्मा शश्यच्छान्ति निगउछति। 
कौम्तेय भति जानीदहि न में. भक्त' प्रणश्यति॥ 
(९।३०३११) 
धयदि कोई अत्रिशय दुराचारी भी अनन्य भावसे मेरा भः 
होकर मुप्तको निरन्तर भजता है, तो वह साधु द्वी मानने योग्य है 
क्योंकि वह ययार्य निश्चयाल्त है, अर्थात्‌ उसने भरीमोति विद 
कर लिया है कि परमेधवरके मजनके समान अन्य कुछमी नहीं हे 
(फलत ) बढ शीघ्र दी धर्मात्मा दो जाता है और सदा रदनेनार 
परम शातिकों प्राप्त छोता है | हे अर्जुन | द्‌ निश्चयपूर्वक सं 
जान कि मेरा भक्त नष्ट नहों होता |? 


भगवान्‌ कितना आमश्रासन दे रहे हैं | अपने आत्मा 
कल्पाणके डिये किसीको भी निराश द्वोमेकी आवश्यकता नहीं है 
कोई कैसा भी पापी क्यों न दो, यदि उसका शरीर बना रहा 7 
साधन करनेपर एक दिन बह अपना उद्धार भी कर सकता है 
किंतु मनुष्य-शरीर खो देनेपर तो उद्धारका कोई रास्ता दी नहीं र/ 
जाता है; उसके डिये तो खतरा द्वी-खतरा है, क्योंकि जबतक मत॒प्य 
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ग़रीर उसे प्राप्त है, बह समय पाकर सत्र कुछ कर सकता है। 
मगवत्कृपासे घनहीन धनवान्‌ और मूर्ख भी पण्डित हो सकता है, 
सब समय स्थिति एक-सी नहीं रहतो । किंतु आत्महत्या कर लेनेपर 
तो सित्रा दु ख भोगनेके जीय और कुछ नहीं कर सकता--यह बात 
निश्चित है | आत्मद्वत्या करनेवाला यह समझता है कि आत्महत्या 
कर लेनेपर इन सब दु खेंसि उसे छुटफ़रारा मिल जायगा, किंतु बात 
सर्वधा ऐसी नहीं हैं | यह मनकी मूर्खतापूर्ण सूझ है, क्योंकि 
जीवित अवस्थामें जो दुख है, उछ्तसे बहुत अधिक दुख तो 
आत्महत्या करनेके समय होता हैं और उससे भी सैकड़ों गुना अधिक 
दु ख आक्मद्वत्या कर लेनेपर परलोकर्म भोगना पड़ता है । 

उदाहरणऊे लिये मान छीजिये किसीने आत्महत्याका विचार 
करके अपनेपर किरासन तेड ठिडककर आग छगा ली | किंतु जब 
उसका शरीर जछता है, उस समय उसे मद्दान्‌ प्रीड्ञाका भनुभव 
होता हे और वह भीतरसे चाहता हे कि मैं किसी प्रकार बच 
जाएँ | किंतु वह प्राय बच ही नहीं पाता और भयानक कएसे 
तडइफ-तड़फकर प्राण-त्याग करता है, उसके शरीरमें बहुत जलन होती 
है | यदि कोई बच जाता है तो वह भी जीते-जी बहुत द्वी कष्ट 
पाता रहता है । 

कोई आमहृत्यके लिये विपपान करता है। विषपान कर 
लेनेपर जब विष चढ़ता दे, तब बहुत ही छेश दोता है ओर मनुष्य 
तइफड्ठाता है, चिल्लाता है, जोर-जोरसे रोता है, घरवार्ेंको अपने 
हवा विषपान किये जानेका परिचम देता हे | घरवाले डावटर- 
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वैद्योंकी बुलाकर विष निकालनेके विविध प्रयन करते हैं। 
किसी भी ग्रकारसे विष शान्त नहीं होता, तब उसे सभी घसाके 
सामने तड़फ-तड़फकर मरना पड़ता है | उस समयका छत के! 
ही भयानक होता है | 

इसी प्रकार कोई नदी, तालाब, कुएँ आदि जलाशयमें हब 
मरता है । एक बार तो वह अपने निश्चयानुसार कूद पढ़ता 
फ़िंतु जब पानीमें दो-चार डुबकियाँ छगा छेता है और उसका 7* 
घुटने छगता दै, पानी पेटमें भर जाता है, तब उसे बड़ी मर 
यन्त्रणा होती है और यद्द इच्छा द्वोती है कि मुझे कोई बचा ठे। 
बह अपनी पूरी शक्ति लगाकर हाय-पैर पीठता है और 
सामर्थ्यमर जछसे बाहर निकडनेकी चेष् करता है, बचानेके हि 
दूसरोंसे सकेत भी करता है। किसी किस्तीको सोगवश को 
निकाल भी छेते हैं । डाक्टरोंको बुछाया जाता है; वे 
पानी निकाठते हैं, इजेक्शन देते हैं, मालिश करते हैँ | फढत 
कोऔ्कोई जी भी जाता है, नहीं तो अधिकाश लेम तो मर ॑ 
जाते हैं | जिसे कोई भी निकाल नहीं पाता, बह तो प्राय” मे 
ही जाता है. । कैसे भी क्यों न हो बिना मौतके असमयमें शरीर 
त्याग करनेवालेकी छत्यन्त कट होता है---यह निश्चित तथा प्रल 
भी है ही | उपर्युक्त दश्योंफी देखकर घरवालोंकों तो अपार दु ८ 
होता ही है, दूसरे छोगोंको मी उनका पियोगजन्य दु ख देखक 
मद्ानु, कष्ट छोता है । कोई-कोई तो विवाद्दित होनेपर भी किसी 
_ कारणवश आल्मदत्या कर लेते हैँ एवं अपनी स्री तथा बाठ-र्चोंको 
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पदाफ़े लिये मद्ान्‌ सकग्में डार जाते हैं | वे यह सोचनेका 
निक भी अयत्न नहीं करते कि मेरे आत्महत्या कर लेनेपर मेरे 
प्राता पिता आदि तथा मेरे आश्रित ख्री एव नन्‍हे-नन्हे बच्चोंकी क्या 
शा द्वोगी, इनकी कौन रक्षा करेगा, इनका कैसे मरण-पोषण 
होगा | यह तो इस छोकमें होनेवाले दु खका वर्णन हुआ | 
“परलोकरमें तो उन्हें जो कष्ट एवं दुख भोगना पड़ता है, वह 
(/अवर्णनीय है | हमारे प्रात स्मरणीय त्रिकाछज्ञ ऋषि-मुनियोंने 
हे आत्महत्यारेकी बड़ी दुर्गति बतायी है | 


है असमयमें शरीर-त्याग करनेके कारण प्रयम तो आत्महत्यारेको 
१ कोई भी योनि नहीं मिलती, बह प्रेतयोनिर्में भठकता रद्दता है । 
4 उसके बाद शूकर, कूकर, कीठ, पतग आदि तिर्यक्‌ योनियोंको 
/ प्राप्त द्वोता है और तदनन्तर वह रौरब, महद्दारौरब, कुम्मीपाक, 
|! अन्धतामिश्न भादि धोर नरकोर्मे गिराया जाता है। नरकोंकी विभिन्‍न 
घोर यातनाएँ उसे दी जाती हैं, जिनका वर्णन श्रुति, स्व्रति, 
इतिद्वास, पुराण आदि मप्रन्थो्मिं आता है | इस प्रकार असमयमें 
मरनेकी जो प्रदृत्ति है बह आछुरी खभाव है। आसुरी खमायवार्लेका ' 
वर्णन भगवानने गीता अध्याय १६+ स्छोक 9 से २१ तकमें 
किया है, उसे वद्दाँ देख सकते हैं । उन आपुरी खमभाववालेंकी 
जो दुर्गति होती है, वही असमयमें प्राण-स्याग करनेवालेकी होती 
है । आसुरी खमाववारोकी दुगतिका वर्णन मगवानने गीता अध्याय 
१६, इलोक १६ में किया हे--- 


है ४. नस 


पं 


बा... अर 


५७26५ कि ०००४० 
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अनेकचित्तविश्वान्ता मोहजालसमातृता' | 
प्रसक्ता कामभोगेएु. पतन्ति. नरकेडशुचौ ॥ 

थे अनेऊ प्रफारसे भ्रमित चित्तवाले, मोहरूप जाल्से समा 
और गिपयभोगेमें अत्यन्त आसक्त आहुर लोग महान्‌ भपत्ित के 
गिरते हैं |? ' 

आगे इसी अध्यायके २० वें स्छोकमें भगयान्‌ कहते है 

आछुरी. योनिमापन्ना समूढा अन्मनि जर्मनि। 
मामप्राप्येव कौन्तेय. ततो यान्त्यधमा ' गतिम्‌॥ 

“हे अर्जुन | वे मूह पुरुष मुझे प्राप्त न होकर जन्म जम 
शआसुरी योनिको प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अतिनीच गतिकी 
ही प्राप्त द्वोते हैं भर्थाव्‌ घोर नरकोंमें गिरते हैं |? है 

इसी आशयका जगद-जगहद पुराणोंमें भी वर्णन आता है। 
शार्जोकी इन सब बार्तोपर विश्वास करके इस अमूल्य मनुष्य जीएनक 
काम, क्रोध, छोम, मोह, छज्ा, भय, अज्ञान, राग-देष 
कारण सकटमें नद्दी डाडना चाहिये । 

कितने ही भाई घरके छलेशके कारण कष्ठका अबुभा 
दोनेपर जा, भय और क्रोधके वशीमूत हो घर छोड़कर बाहर 
निकछ जाते हैं । दूरदर्शा न होनेके कारण ही वे ऐसा करते हैं। 
किंत॒ बाहर मिकलनेपर जय सोने, खाने-पीने आदिका महान्‌ का 
अनुमय्र करते दें, तत्र अपनी भूछपर पश्चात्ताप करते हैं | उनके 
मनमें घर छौट जानेकी बात भी आती है, किंतु इस ठजाके 
कारण वे नहीं जा पाते क्लि छोग उन्हें क्या कहेंगे | इस प्रकार 


आत्महत्या करने; घर छोडकर भागनेका दुष्परिणाम १०५ 


“दततमित-चित्त हुए त्रिशडूकी सी मन स्थितिको लेकर या तो वे किसी 
'ऐगपघारी दम्भी पाखण्डी साधुफे फेरमें पड़ जाते हैं या भटकते-फिरते 
४ | वे सदा चिन्तित रहते हैं एव भयानक सकटमें पड़ जाते हैं। 
उनकी प्रत्यक्ष दुर्दशा होती हे और उनके वियोगमें उनके घरवाले 
भी दुखी होते हैं | अत घर छोडकर निकल भागना भी महान्‌ 
[/मर्जताका दी योतक है | यह भी काम कोध-डोम-्मोह-भय आदिके 
करण ही होता हैं | भगवानने गीता अध्याय १६, श्लोक २१ में 
/ कहा है-- 
6. जिविध नरकस्येद. दारए नाशनमात्मन । 
4. ऊामः क्रोधस्तथा लछोभप्तस्मदेतल्लय स्पजेत्‌ ॥ 
“काम, क्रोध तथा छोम--ये तीन प्रकारके नरकफे द्वार हैं, 
॥| ये आत्माका नाश करनेवाले अर्थात्‌ अधोगतिमें ले जानेवाले हैं । 
$ संत इन तीनोंको ध्याग देना चाहिये ? 
/.. '्तबिंपुकत कौम्तेव... तमोद्वारेस्थिमिर्नर । 
आचरत्यात्मन. श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌॥ 
( गीता १६ । २२ ) 
“इन तीनों नरकके द्वारेसि मुक्त हुआ अर्थात्‌ काम, क्रोध 
| आदि विकारोसि छूटा हुआ पुरष अपने कन्याणका आचरण करता 
| है, इससे वह परम गतिको प्राप्त होता है ।? 
ह अतर्‌व उपर्युक्त दुष्परिणामेपर विचार करते हुए किसी भी 
' मनुष्यकी न तो आत्महत्या करनी चाहिये और न घर छोडकर 
| 


निकल भागना ही चादिये | 
ब-+++०्म्म22279:07फ7म*नस७अप” 


पतिग्रह और पापसे भी ऋण अधिक हानिकार 


ऋण लेनेवाल व्यक्ति ऋणदाताको जबतक ऋण नहीं फु 

देता, तबतक उसका इस लोक या परलोकमें कहीं कभी,छुला 

नहीं हो सकता | मरनेके बाद ऋण लेनेवालेकों दूसरे जन्मों 

दाताफे माता, पिता, भाई, बन्धु, स्री, पुत्र या गाय, बेल, घोड़ी रा 

पशछुके रूपमें जन्म छेकर ऋण जुकाना पडता है। ऋण बुझ 

बिना ऋणसे मुक्ति हो ही नहीं सकती; फिर परमपदकी ग्रापि ते | 

ही कैसे सकती है। यहाँ सरकारके राज्यमें तो कानूतके अत 

तीन बर्षके बाद रुपये छौठानेकी अवधि समाप्त हो जाती है और भू 

घर आदि स्थावर सम्पत्तिपर रुपया लेकर ऋणका कागज रजिस्टर 

'कराया हुआ हो तो बारह वर्षके बाद उन रुपयोंके भी लौगने 
अवधि समाप्त,ही जाती है. | किंतु भगवानके यहाँ हजारों वर्ष 
जानेपर भी ऋणकी इस प्रकार समाप्ति नहीं होती | ब्याज ( सूद 
तो मूछ रुपयोंसे अधिक न तो इस राज्यमें ही मिलता है और 
परलोकरमें ही । ऋणग्रढ्वता ऋणदाताका दिल दुखाकर जबरन रुप 
का आठ आना या चार आना देकर उससे ऋण-मुक्तिका पत्र 
लेता है, तव भी होष रुपयोंका ऋण ऋणग्रहीताके सिरपर रह 
ही है । यदि ऋणदाताको मूछधन पूरा-का-पूरा दे दिया जाय॑अं 
स्याजकी अनुनय-विनय करके क्षमा करा छिया जाय तो फिर ऋण! 
सिरपर नहीं रहता, किंठु ऋणम्रद्दीता सहायता लैनेके रूपमें उसका उपर 
रहता है । यदि ऋणदाता अपना सर्रस््र मगयानकों समर्पण कर दे/ 


प्रतिध्रह और पापले भी ऋण अधिक हानिकर है. १०७ 


चद्द मगवानको प्राप्त दो जाय तो ऋणमग्रहीता भगवानका ऋणी होकर रहता 
। है-जैसे इस लेकर्मे कोई मनुष्य मर गया और उसका कोई भी 

उत्तराधिकारी न हो तो उसके घनका खामित्व सरकारपर चला जाता 
" है | एवं यदि उस मृत मनुष्यका कोई ऋणी है और वह उस 
ऋणके रुपयोंको सरकारको दे देता है तो वह ऋणपसे मुक्त हो जाता 
है | यदि कोई ऋणदाता मर गया और उसके उत्तराधिकारी--- 
लडका, छड़की, भाई, बन्धुमेंसे कोई भी जीयित हों तो उनको ऋण 
/ चुका देनेसे ऋणग्रहीता ऋणसे मुक्त हो सकता है । यदि ऋणदाता 
! तो जीता है और ऋणग्रह्यीता मर गया और ऋणग्रहताफ़े पिता, पुत्र, 
॥ भाई, बचन्धु या कुठुम्बके छोग ऋणदाताको ऋणप्रहीताका ऋण चुका 
| दें तो ऋणम्रहीता उससे मुक्त हो सकता है, किंतु यदि उसके 
/ कुटठुम्बवाले ऋण लेनेके समय उसके शामिल न रहे हों तो ऋण 
/ चुकानेयाले उन कुठुम्बीजनोंका ऋणग्रहीतापर उपकार माना जायगा। 
[ 
;. 


र 
५ 
॥ 


दान, दहेज और उपकार--इन तीनोंका अछ्ग-अलुग हिसाब 
है । इसे उदाहरणसे यों समझना चाहिये--- 

एक धनी वैश्यफे एक विवाहिता लड़की थी। उस लड़कीके 
एक कन्या थी | उस कन्याके विवाहके लिये कम-से-कम दो हजार 
रुपयोकी आवश्यकता थी, किंतु उस छडकी और उसके पतिके पास 
किसी प्रकारका घन नहीं था,अत लडकीने अपने घनी पितासे कन्या- 
के विवाहके छिये दो हजार रुपयोंकी इस प्रकार याचना की--'आप 
मुझे पाँच सौ रुपये तो जो मेरे आपके यहाँ जमा हैं, वे दे दीजिये, 
पाँच सौ रुपये घरके रीति-स्वाजके अनुसार आप दहेजमें देंगे ही | 
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इनके अतिरिक्ति पाँच सौ रुपये आप कन्याके विवाहमें सहायताई 
रुपमें दे दीजिये तया शेष पॉच सौ रुपये ऋणके रुपमें दे दीजिये, 
जिन्हें मेरे पतिदेव उपार्जन करके चुका देंगे ॥? इसपर वह बेस 
राजी हो गया और उसके कथनानुमार रुपये दे दिये, जिससे कत्याका 
विवाह हो गया। कर 

अब इन रुपयोंके सम्बन्धमें यों समझना चाहिये | पाँव पै 
रुपये जो लडकीके पिताऊे यहाँ जमा थे, वह तो पितापर ऋण था, 
अत पिता उस ऋणपसे मुक्त ह्वो गया | तथा पाँच सौ रुपये जो 
पिताने दहेजके रूपमें दिये, उनपर उस छडकीका भपना खल पे; 
वह उसने पा लिया, अत उन रुपर्थोका किसीके साथ कोई लेन 
देन नहीं रहा | पिताने जो पाँच सौ रुपये सद्ायताके रूपमें दिये, 
उनके लिये लडकी पिताकी उपकृत है, किंतु ऋणी नहीं। शेष 
पाँच सौ रुपये जो छड़कीने ऋणके रूपमें अपने पितासे ये, 
उन रुपरयोको लडकी और उसके पतिको चुकाना होगा, चुकनेते 
दी वे उस ऋणसे मुक्त हो सकते हैं । यदि इस जन्ममें वे रुपये 
नहीं खुकाये गये तो उन दानोंकों भावी जम्ममें किसी-त-किसी रूप- 
में उन रुपरयोंकों खुकाना पड़ेगा । 

कोई मनुष्प किप्तीको दान देता हैँ या किसोकी किसी प्रकार- 
की सद्बायता ( उपकार ) करता है या सेवा करता छे तो उत्त दान 
या सद्दायता देने और सेवा करनेवालेकों उसकी इच्छाके अनुसार 
फछ मिलता है। यदि बढ इस लोककी अथवा परछोककी किसी 
कामनाको लेकर ऐसा करता है, तव तो उसकी काम्नाकी पिद्धि 


प्रतिमह और पापसे भी ऋण अधिक हानिकर है. १०० 


%।द्ोती है और यदि कर्तन्य समझकर निष्काम मावसे करता है तो 
ए॥ उसकी आत्मा पवित्र होकर उस उपकार अथवा सेवाफ़े फ़छ 
पा खरूप उप्तका उद्धार हो सकता है | दान या सहायता लेने- 
मै वाछा और सेवा करानेवाला यदि उसका अधिकारी है--जैसे 


'बह्षणकी दान लेनेका अधिकार है, माता, पिता, खामी, गुरु भादि- 


का अपने पुत्र, भृत्य, शिष्य भादिसे सेवा करानेक्रा अधिकार हे--- 
4६ तो इस भधिकारके अनुसार दान, सहायता, सेवा लेनेवाले व्यक्ति 
2४ उपकृत नद्दी माने जाते | इनके अतिरिक्त जो भी किसीसे दान, 
,# सेद्वायता या सेवा खीकार करता है, वह उसका उपकृत हे, उम्तके 


| ॥ 
2 
| 
॥। 
2 
मु 


 अऔ. आओ, 


बदलेमें उसकी सहायता, सेवा करना और उसका द्वित चाहना उस 
उपकृत मजुष्यका कर्तव्य है | यदि बढ अपने इस कर्तव्यका पालन 
नहीं करता तो यह उसकी कृतप्नता है | कृतष्नता भी एक प्रकार- 
का पाप ही है। जैसे पापः करनेवाला दण्डका भागी दोता है और 
चह उस पापका फ़ठ भोगकर या ईश्वके नामका जप, अत, 
उपवात्त, इन्द्रियसवमरूप तफ, प्राणियोंका उपकार आदि या 
जाद्रोक्त प्रायश्चिचत करके उस पापसे मुक्त हो जाता है; वेसे ही बह 
कृतध्न मी पापका फल मोगऋर या उपयुक्त साधन करके पापसे मुक्त 
दो सकता है । किंतु ऋणी ते ऋण चुकानेपर द्वी मुक्त द्वोता है, 
किसी आयबश्ित आदि साधनसे नहीं। 


ब्राह्मणके अतिरिक्त अन्य वर्णयार्णेकोी अर्थात्‌ क्षत्रिय, बेशय 
शौर शद्धकों दाव लेनेका अधिकार नहीं है | पर इनमेंसे कोई 
आपत्तिकाल्में यदि ऋण चुकानेके लिये फिपीसे सद्ययताके रूपमें 
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दान लेकर अपना ऋण चुका दे या ऋण छोड देनेके डिये ऋा 
दातासे अनुनय-तिनय करनेपर ऋणदाता उसे सद्ायताके रुपमे 
मुक्त कर दे तो बढ ऋणसे मुक्त हो सकता है। किंतु उसे सहाल 
देनेवालेकी अयवा ऋण छोड़ देनेवाले ऋणदाताकी बदलेमें सम 
समयपर सेबा-सद्षायत्र करना उस उपकृत मलुष्यका कर्तवयां 
जाता है. | यदि वह ऐसा नहीं करता तो कृतप्न समझा जाता है 
इसीलिये धर्ममे आस्था रखनेवाले क्षत्रिय, वैश्य और शूह्ठ दान ' 
सद्वायता न लेकर ऋण दी लेते हैं, क्योंकि ऋणके रुपये खुकानेका वे" 
ऋण लेनेवालेपर भार रहता द्वे, किंतु सेवा, दान और उपकार्सी 
विस्मरण भी हो जाता है, जिससे वे प्रत्युपकार नहीं कर पाते और पर 
खरूय फतप्न हो जाते हैं | यथपि ऋण भौर झर्त॑प्नता दोनों दी भपने 
अपने स्थानपर बड़े भारी दोप हैं, तयापि उनमें कृतश्नताका दोष तो जे 
तप, बन, उपबास और आयश्वित्त आदि करनेसे दूर दो सकता है 
किंतु ऋणसे छुटकारा तो ऋणदाताका ऋण जुकानेपर दी होता है। 


इसलिये ऋणमप्रहीता मनुष्यकी, जिस-किसी ग्रकारसे हो, ऋग 
चुका ही देना चाहिये | यदि ऋण चुफानेके छिये रुपये न दो तो 
अपने पास भूमि, घर, जामूषण आदि जो कुछ मी द्वो, उसे देकों 
ऋणदाताकी सतुष्ट करना चादिये । इससे भी ऋण पूछा न 
हो तो नितना ऋण बचे, उसके लिये ऋणदाताके कपनानुसार 
ईैंडनोट भादि लिखकर सतोष कराये | छअयवा यदि वह 
नौकरीपर रखकर अपना रुपया बसूछ करना चादे तो उप्तकी 
नौकरी करके मी उसका ऋण चुका देना चाहिये | अधिक क्या 


प्रतिप्रह और पापसे भी ऋण अधिक हानिकर है. १११ 


नल्‍द्वा जाय, यदि अपनेकी अथवा अपनी स्री, पत्र आदिको बन्धक 


४रखने या बेचनेसे भी ऋण चुकाया जा सकता हो तो चुका देना 


(!: चाहिये | यदि ऋणदाता नालिश कर दे तो हाकिमसे कह देना चाहिये 
/7 फि 'मुझेयह रुपया देना है, आप मुझपर डिग्री दे दें ।!उसपर भी ऋणदाता 
४ सतुष न हो और ऋणमहीताको कैद करना चाहे तो उसके सतोष- 
# के छिये प्रसन्नतापूर्वक कैद भी भोग लेनी चाद्दिये, पर किसी भी 
/ शवस्थार्म ऋणदाताका ग्रतिकार नहीं करना चाहिये ] 


पा 


अतए्‌ब मनुष्यको, जहाँतक ही, प्रथम तो ऋण कभी लेना 
दी नहीं चाहिये | यदि परिष्यितिवश लेना ही पड़े तो उसे जीतोड 


। न करके उपर्युक्त प्रकारोमेंसे किसी-न-किसी रूपमें न्‍्यायथुक्त रीति- 
॒ से चुका ही देना चाहिये | ; 


अनायालय, गोशाला, पाठशाला, धार्मिक सस्या, मठ, मन्दिर, 

क्षेत्र भादिके रुपये, अन्य किप्ती धार्मिक कार्यके लिये एकत्र किये 
हुए रुपये तथा ब्राह्मण, विधवा स््री, बहिन बेटी आदिके रुपये तों 
अन्य ऋणोंकी अपेक्षा भी अधिक भाररूप होते हैं | इसलिये अपने- 
पर कमी आपत्ति आये तो मनुष्यकों पहले उपर्युक्त सस्थाओं और 
व्यक्तियोके ऋणको चुका देना चाहिये | यदि अपने पाससे भी दान 
-देकर उनके नामसे खातेमें जमा कर लिया गया हो, तो भी वही बात 
समझनी चाहिये, क्योंकि जो रुपये जिसको दिये जा चुके, वे उसीके 
हो गये । इस विधयमें कोई कोई व्यक्ति यह मान॑ लेते हैं कि हमारे 
पिठाने मरते समय इतने रुपये धर्मार्थ निकाले थे अथवा इमने दी 
ये रुपये धर्मार्थ निकाले थे, इनको यदि हम न भी दें तो कोई 
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आपत्ति नहीं है, किंतु यह समझना भूल है | क्योंकि धर्मार्ष तिका 
हुए रुपयोंकों कोई मारिक बनकर तो जबरन वसूल करता न 
भगवान्‌ भी प्रकटरमें आकर मॉगते नहीं, इसलिये उन रुपयोंका म 
तो अपने ऊपर विशेषख्पसे मानना चाहिये । 


ऐसे रुपयोको या तो कहीं अन्यत्र जमा करवाकर भ 
आंदमियोंका उनपर अधिकार कर देना चाहिये, या गोशाढ 
विद्यालय, मन्दिर आदि जिस कार्यक॑ लिये रुपये जमा किये गये हैं 
उस कार्यमें तुरत छगा देना चाहिये, अथवा अच्छे भ्रब्छे आदि 
का एक ट्रस्ट बनाकर उनके हाथमें सौंप देना चाहिये | कर्योति 
मठुप्पपर सकट और विपत्तियों तो आती ही रहती हैं और जे 
विपत्ति आती हे तब पावनेदार तो जबरन उनको चसूछ कर सकत 
हे, किंत॒ जिसका भग्यानके सिवा कोई मालिक नहीं है, उस 
धर्मार्थ निकाले हुए धनकों कोन वसूछ करे | अत बह ऋणीके 
सिसपर द्वी रद्द जाता है । जिस अकार छावारिशके धनकी मालिक 
सरकार होती हे, उत्ती अकार धर्माय निकाले हुए स्पर्योके मा्िक 
भगवान्‌ हैं। अत भगवान्‌ उस ऋणीकों इस जस्ममें या मात 
जन्ममें सरकारके द्वारा अतिशय कर छगा देना, देवी अकोपक 
डारा धन नष्ट कर देना आदि नाना प्रकारके सकटोंमिं डालकर उससे 
रुपये वसूछ करते दें | अतएय मनुष्यकों घर्मार् निकाले हुए रुपयों- 
को अपनेपर गुरुतर भार समझकर शरीर रहते-रहते ही उपर्युक्त 
किसी मी प्रकारसे उनका प्रबन्ध कर देना चाहिये । 
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। वर्तमान पतन और उससे बचनेके उपाय 

' इस समय हमारे देशमें जहाँ एक ओर सर्वविध विकासकी 
योजनाएँ चल रही दैं, दूसरी ओर भाति-भाँतिके दुर्गुण, दुराचार, 
अशचार, अनाचार, ब्यू खर्च तथा पतनकी गर्तमें पिरनेवाली नयी- 


; लगी बुद्ीतियों बढ़ रही हैं, जिनसे सारा मानवसभाज सत्रस्त है। 


| इन पतनकारी कार्योर्मे एक दहेज भी है और उसका वर्तमान रूप 
। बड़ा भयानक हो चढा है | सगाई, तिरुक, वियाह, गौना आदियें 


; जो आजऊछ दहेज दिया जाता है, वह सारे देशके लिये अत्यन्त 


घातक हे । गरीब-से-गरीब आंदमीकी कनन्‍्याका विषाह भी आजकल 
इजार-दो-हजार रुपयेसि कममें नहीं होता । जो थोडासा भी 
प्रतिष्ठित है, उसकी कन्याका ग्िताह तो पॉच-सात हजारसे कममें 
सम्भव नहीं है । विचार कीजिये---एक संजन सौ रुपये मासिक 
वेतन पाते हैं और उनके घरमें पॉंच आदमी हैं । तो उन सौ 
रुपयोसे तो उनके मोजन-बल्घादिका निर्वाह भी बडी ही कठिनतासे 
चलता है, फिर जो अपनी इजतका जरा भी खयाल करता है उसकी 
कन्याका विवाद कैसे दो सकता है ? न तो गरीब आादमीकी ऋण 
ही मिंठ सकता है, न दान द्वी | मारतके प्राय सभी प्रान्तेमें 
तथा सभी समाजोंमें दहेजका रोग बढ़ रहा है । ब्राह्मण-समाज 
पहछे इससे मुक्त पा; अब दूसरोंकी देखा देखी वह भी इसका शिकार 
हो रद्दा है। तथापि क्षत्रिय एप चैजय-समाजकी सबसे अधिक कठिनता 
है, क्योंकि वे सहजमें दान लेना चाहते नहीं और ऐस्ता करनेमें 
उन्हें सदज द्वी जा ट्था अपमानका बोध होता है । फिर; यदि 
प० शा० मा० <-८ 
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माँगे भी तो आजकल मिलना बहुत कठिन है । ऐसो परिशित्ति 
कन्या और कन्याक्े माता पिताके सम्मुख जो भयानक सार 
उपस्वित द्वोता है, उसे वे ही जानते हैं | कोई-कोई कन्या तो माता 
पिताकी भयानक मनोवेदनाकी देखकर आत्मद्ल्‍त्यातक कर लेती है 
और कहीं कन्याका जिव्राह करनेमें असमर्थ माता-पिता दु खसे आए 
हत्या कर बैठते हैं । 


यद्द भयानक सामाजिक पाप है तथा इस पापमें प्रधान काएग, 
वह लड़का और उसके अभिभावक माता पिता आदि हैं जो मगमाता 
दहेज डिये बिना विवाह नहीं करना चाइते | अतएवं ह्रम उड़कोंते 
ओर उनके माता पिता आदिसे प्रार्यना करते हैं क्रि वे दहेज लेना 
सर्वया बद कर दें | अतिज्ञा कर छें कि हम विवादमें द्वेज ढेंगे 
दी नदीं। ऐसा न कर सर्भे तो कन्याके माता-पिता जो वुछ 
आसानीसे देना चाहते हों और दे सकते दों, उससे एक चौपाई, 
अथवा अधिक-से-अधिक भाधा खीकार करें | अर्थात्‌ जो सौ 
रुपये देना चादते हों, उनसे पचीस या इससे सतोष न हों तो 
अभिक-से-अधिक पचास रुपये द्वी लें | अभिप्राय यह है कि दहेज 
देनेवाले प्रेमपूर्तक जो देना चाटें, उससे कम-से-कम लेना खीझार 
करें | दहेज देनेवाला आसानीसे तथा असन्नतापूर्वक जो देना चाहे, 
उसे छे लेना विशेष अपराध नद्दी है | परंतु वर्तमान दहेज मिस 
प्रकार बडात्कारसे लिया जाता है, बह निश्चय ही पाप है | भतएव 
इस पापकों मिठानेके छिये कम-से-क्म लेना उत्तम है । 
कन्याके माता पितासे मोड-तौंछ करके या उनपर दवाव डालकर और 
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(हें बाध्य करके लेना तो सचमुच ही समाजका ध्यसकारी एक 
'हसेंडा पाप है । इससे बचनेकी बड़ी ही आवश्यकता है | 
5... विवाद, यज्ञोपपरीत तथा अन्यान्य समारोहोपर विशाल पण्डाल 
5जनाने, उन्हें अनाप शनाप खर्च करके सजाने, रुचि तिगाड़नेताले 
“अश्लील चित्रादि छगाने, गानोंक़ी चूड़ियाँ बजाने, रोशनीफी भरमार 
करने, आतिशवाजी छुडाने, गाने-बजाने या सिनेमादिका प्रदर्शन 
करानेमें इतना अधिक प्रमाद तथा खर्च क्रिया जाता है कि जो 
' समाजको सर्वया पतनकी ओर छे जानेवाछा तथा गरीबेके दकका 
पैसा व्यर्थ उडा देनेवराला होनेके कारण बड़ा पाप है । इसको 
जहाँतक हो सके न करे या कम-से-कम करे | 


[/. आजकल ब्याह-शादी आदिमें जो मोजनकी व्ययस्था की जाती 
है| या पार्टियाँ दी जाती हैं, उनमें खर्चका तो कोई ध्यान रक्खा दी 
है नहीं जाता, उनसे अनाचार भी काफी फैलता है । बड़े शहरोंमें 
श बड़े आदमियेके यहाँ तो प्राय ऐसी मोजनपार्ट या चायपार्टी 
(उन होटलेमिं ही दी जाती है, जहाँ मास-मदिरादिसे कोई परद्ेज 
# नहीं रक्‍खा जाता । कम-से-कम बर्तन तो वही होते हैं | वहाँ 
आचार-रक्षाकी कोई सम्मावना द्वी नहीं | खानसामे परोसते हैं, 
4 जूँउनका कोई खयाल ही नहीं रकक्‍्खा जाता, ( जिसका खास्थ्यकी 
/ दृष्टिसे भी खयाल रखना अत्यावश्यक है | ) फछत अर्थके साथ- 
/ साथ आचार, धर्म तथा खास्थ्यका भी नाश होता है । इस बढ़ती 
| हुई विनाशकारी अ्थाकी जितना शीघ्र दूर किया जाय, उतना ही 
! उत्तम है। 
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वित्राह आदि समारोहोंमि अनात्र्यक सुगल्ित्य। ' 
सिगरेट, मदिरा आदिका वितरण मी व्यर्थ, अमादपूर्ण तथा पापी 
है । इसको भी दूर करना चाहिये | > 


गौने आदिमें जो बहुत-से अनावश्यक कपड़े, लय 
छिलोने आदि अनेक प्रऋरकी ऐसी वस्तुएँ भी दी जाती हें जो 
नहीं होती । इसलिये उपयोगम आनेयोग्य बस्तुएँ भी कम 
ही दी जानी चाहिये । उच्च चरित्रका निर्माण करनेवाढा से 
दिया जाय नो उससे बड़ा लाभ हो सकता ह | 


इसी प्रकार अन्यान्य अयस्रोपर भी, जैसे मारवाडी अभी 
साध, खिचड़ी, ताल्‍्या, छूछक, भात आदिमें जो व्यर्थ सर्च म 
जाता है. तथा आडम्वर दिखाया जाता है, उसे दूर करना चा्िये 


ऐसे दी, घरमें बालक द्वोनेपर भी प्रमाद नहीं करना 'चाहि' 
बालकरा जम सभीफे लिये अपसन्नता देनेवाला होता ह और ० 
समय उत्सत्र-दानादि भी किये जाते टैं, परतु उस आनन्द अम 
नहीं होता चादिये । व्यर्थ समय नष्ट करनेवाले ताश चौपड़ आ 
पैलना, बीड़ी सिगरेट शदयय आदिका वितरण करना, नाच तम| 
कराना, पार्टियोर्ति अनाप शनाप खर्च करना आदि सम आदर्श 
ग्रिगाइनेवाले कार्य हैं जो अनुचित ओर त्याग्य हैं | उस सम 
शारालुसार जातकम और नामकरण भादि संस्कार अवश्य का 
चाहिये, मिससे ही ] मड़ठ हो और उप्तके हृदयमें हु 


श्र 
न ं < बढ़ानेवालें # 


| वर्तमान पतन और उससे बचनेके उपाय... ११७ 


>नभादिमे जाने तथा व्यर्थ नाचरण आदि देखनेमें समय, धन और 
. शुभ सस्कारोंका नाश होता है | इससे यथासाध्य बचना चाहिये । 


शिक्षाक्षेतमें नैतिक स्तर गिर रहा है | छात्रेमिं उच्छुद्चछता 
बढ़ रही है । परस्पर स्नेह तथा विनयका अमाव हुआ चला जा 
| रहा है | नैतिक उन्नतिका ध्यान घट रद्द है । खान पानकी भ्रष्टता 
(३ ** रही है । इस्त ओर पूरा ध्यान दिये जानेकी आवश्यकता है, 
_« क्योंकि ये उात्र ही भविष्यमें देशक्की उन्नतिके कारण हो सकते हैं। 
पाठ्यक्रममें आवश्यक सुधार होना चाहिये, मिससे पढ़ाई सस्ती, 
सुविधाजनक, अल्पफालीन तथा नैतिक उत्थान करनेवाली हो | 
बालिकाओं तथा बालकोंफी सहशिक्षा बडी हानिकर है । इससे 
उनका मन पढ़ाईमि नहीं लगता तथा अद्मचर्यका नाश होता है। 
इस प्रथाको सर्वथा हठाकर प्रथकू पृथक अध्ययनकी व्यव्रम्था होनी 
# चाहिये। 
; आजकल प्राय सभी विमागेमिं अनैतिकताफा सचार हो गया 
/ है तथा भ्रष्टाचारसे घृणा निकलती जा रही है | वर कहीं-कहीं तो 
/ मलुध्य भ्रष्टाचार करके अपने गौरय तथा बुद्धिमानी मानता है. जो 
/ नैतिकपतनका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है | घूसखोरी एक साधारण 
 पेशा-सा बन गया है.। सरकार तथा जनता दोनेंकी ही इस पके 
£  पिठामेमें प्रयरनशील होना चाहिये | 
हु व्यापारियेसि आरार्थना है कि व्यापारमें इनकमटैक्स, सेल-डैक्स 
 श्ादिकी चोरी न करके सरकारकों सही सही हिसाब दिखलाना 
चाहिये, क्योंकि इसमें झूठ, कपट, वेईमानी करनी पड़ती है और 


श्श्ड परमशान्तिका मार्ग 


बही-खातोंमें झूठे जमा-खर्च करने पडते हैं | इससे पाप तो होता 
ही है, संसारमें बइनामी होती दै। पकड़े जानेपर दण्ड होता है 
आत्मामें ग्लानि होती है एवं भात्माका पतन होता है तथा मरनेपर 
दुर्गति' होती है । और चोरी-भन्यायके वैसे रहते भी नहीं | इसलिये 
इस पापाचारकों सर्वथा बद कर देना चाहिये। थोड़े-से जीवनकों 
' इस प्रकार पापमय बनाकर नष्ट नहीं करना चाहिये । 
ब्यापारको उच्च कोठिका और सचा बनाना चाहिये | झूठ- 
कपटका त्याग करके निष्कामभायते जो न्यापार किया जाता है, उस 
व्यापारसे ही मनुष्यका कन्याण हो जाता है । व्यापारमें वनन, नाप 
और सझ्यागें व तो किसीको कम देना और न किसीसे अधिक 
लेना चाहिये | दकाडी, नफा, कमीशन, भाढ़त, न्याज, छगान और 
माडा आदि ठहराऊर न तो कम देना चाहिये और न अधिक लेना 
चाहिये | पाठ, रूई, ऊन; घुपारी कौरहमें जल डाडकर उसे अधिक 
वजनका कर देना बढ़ा मारी पाप है। इसी अ्रकार ब्यापरार्मे और 
मी महुत-से पाप हैं, उनसे बचना चाहिये । सरसों, अठ्सी, पाठ 
कपास शआदिका बढ़िया नमूना दिखछाकर घटिया देना, बढ्निया 
चीजें घटिया चीज मिजकर देना--जैसे, धीमें वेमिटेबड, सरसों, 
तिछ, मूँगफ़डी, गिरी आादिके बढ़िया तेडमें दूसरा ते मिछाना। 
दाल और जीरा आदियें मिद्दी मिझा देना, नकठी दवा तथा नकवी 
गोछ मिर्च, साबू॥ पीपछ आदि बनाना एवं आह्षी-आँतण तेड्फे 
नामपर नकली ते बनाना--ये सब बढ़े पाप हैं, इनका सर्पयां 
जाए कूर देना चाहिये। 


वर्तमान पतन और उससे बचनेके उपाय श्श्८ 


व्यापार झूठ, कपठ, चोरी, बेईमानी, विज्ञासघात, द॒गावाजी- 
को त्यागकर सबके साथ समान व्यवहार करते हुए परोपकारकी 
इश्सि स्वार्थ--त्यागपूर्वक जो निष्कामभावसे व्यापार किया जाता है, 
उससे व्यापार करनेवालेकी राज्यमें और इस छोकमें तो प्रतिष्ठा दै 
ही, उसके अन्त करणकी शुद्धि होकर उसे परमात्माकी प्राप्ति भी 
सहज ही हो सकती है। 


भात यह कि स्वार्य॑त्यागपूर्वक निष्कामभावसे उत्तम व्यवहार 
करनेपर मनुष्यका शीघ्र ही कल्याण हो सकता है | उत्तम व्यवहार- 
का नाम ही सदाचार है | मनुष्यके हृदयमें सत्य भाव होनेसे उसके 
आचरण भी सत्य ही होते हैं | सत्य आचरणका ही दूसरा नाम 
सदाचार है । इसलिये मनुष्यको सब्रके हितकी इृष्टिसे सबके साथ 
उत्तम-से उत्तम व्यवहार फरना चाहिये, यही मलुष्यका धर्म है | 
धर्मकी उत्पत्ति उत्तम आचरणसे ही होती है । महामारतमें 
बतलाया गया है--- 
सवोगमानामाचार प्रथम परिकत्पते । 
आचारभप्रभवों धर्मों धर्मेस्य प्रभुरच्युतः ॥ 
( अनुशासन ० १४९ | १३७ ) 
सत्र शास्मोर्मे आचार प्रयम माना जाता है, आचारसे ही 
धर्मकी उम्तत्ति होती है और धर्मके खाभी मगवान्‌ धच्युत हैं 
यहाँ 'भाचारःका तालय॑ है उत्तम-से-उत्तम व्यवहार | उत्तम- 
से-उत्तम व्यवहारके लिये निम्नाक्लित पाँच बातोंकी आवश्यकता है--.. 
( १ ) खार्यका त्याग, 
( २ ) अहकारका त्याग, 


श्श्२ " घरमशानितिका मार्ग | 


तया अन्नसे प्रजा उच्चन्न होती है ( एवं अन्से ही सब जीवोंकी 
तृप्ति और इद्धि होती है ) |? 

इसी अकार गौओंकी तृप्तिसे भी सबकी ठृत्ति हो जाती है । 
गौके दूध, दही, घीसे देवता, मनुष्य, पितर आदि सच तृप्त द्वोते हैं 
तथा गौफे गोबर गोमूत्रसे खादके द्वारा अन्नकी उत्पत्ति होती हे, 
जिससे सत्र आ्राणियोंकी तृत्ति द्वोती है | भत सबके हिलके लिये 
निष्कामभावसे बलिवैज्वदेव करना बहुत उष्चकोटिका कार्य है। 
गीतामें कहा गया है---- 

यशशिष्टाशिनः सन्‍्तो भुच्यन्ते सर्वकिल्विपे । 


भुञते ते त्यघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
(१।३१३) 


ग्यज्ञसे बचे हुए जनको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पार्पोसे भुक्त 
हो जाते हैं और जो पायी लोग अपना शरीरपोषण करनेके हिये ६ी 
अन्न पकाते हैं, वे तो पापको दी खाते हैं ।? 


झन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि पजन्यादष्प्लसम्भवः। 
यशाद्‌ भवति पर्जन्यों यह, कम्मसमुद्भवः ॥ 
(३। १४) 

'्र्षोकि सम्पूर्ण प्राणी अनसे ही उत्पन्न होते हैं, भन्नकी 
उत्पत्ति इश्टिसे द्वोती है, शृष्टि यज्ञसे होती है और यज्ञ विहित कर्मोंछे 
उत्पन्न दोनेताला है |? 

इसी प्रकार सबको जछ पिछाकर जछ पीमा भी बहुत उन 
“. कार्य है । जब मनुष्य जल्से तपण करता है तो प्रपम 


वर्तमान पतन और उससे बचनेके उपाय श्श्३े 


ब्रह्मा, विष्णु आदि देखताओंका, फिर ऋषियोंका, उसके बाद 
मनुष्योंका और फिर याउनस्मात्र भूत-प्राणियोंका तर्पण करता है। 
तर्पणका यह जल सूर्यको प्राप्त द्वो जाता है एन सूर्यसे वर्षाके द्वारा 
सम्पूर्ण प्राणियोंको प्राप्त हो जाता है । 


इसीलिये शाद्ोमें ऋषि-मुनियोनि मनुष्यके लिये सब प्राणियों- 
का हित करनेका आदेश दिया है । 


सबके हितकी इप्टिसि अहकार और खार्थका त्याग करके 
विनय और प्रेमपूषेक सत्य-व्यवहार करनेसे जिसके साथ व्यवद्धार 
किया जाता है. उसपर बहुत अच्छा असर होता दे, उसपर उसकी 
छाप पड़ती है, दूसरोंको भी इससे अच्छी शिक्षा मिलती है और 
अपनी आत्माफ्ी भी शुद्धि होकर सच्ची उन्नति होती दे | अत 
इससे सत्तारकी बहुत लम द्वोता है। जो दूसरोंके द्वितके डिये 
अपना तन, मन, धन भर्पण करके जीते हैं, उन्हींका जीवन धन्य 
है | अपने व्यक्तिगत खार्थकी सिद्धिके लिये जीना तो पश्चुतुल्य है । 
नीतिमें बतछया गया है-- 
आह्वारनिद्राभयमैथुनानि 
समानि चेतानि ह्णा पशुनाम्‌। 
शान मराणामधिको विशेषों 
शानेन हीना पशुमि समाना-॥ 
( चाणक्यनीति १७ १७ ) 
'शाहार, निद्रा, भय और मैथुन--ये मनुष्यों और पशुओ्मे 
एक समान ही हैं । मनुष्पोर्में केवल विशेषता यही है कि उनमें 


श्श्द परमशाम्तिका मार्ग 


क्योंकि होगा तो वही, जो माग्यमें ल्खा है, फिर पाप करके अप 
सिरएपर बोझा क्यों छादा जाय ? इसहिये अर्थ और कामफे ठि' 
पाप करना सरासर मूखंता है । 

पर इसका यद्द अमिप्राय नहीं है कि कुठ भी क्रिया न करे 
हम आल्सी बनफर बैठ जायेँ | बिना कुछ किये तो कोई क्षणम 
भी नहीं रद सकता । मल॒ष्य कुछ-न-कुछ क्रिया प्राय करता ६ 
रहता है | यदि बद्द पाप करता है, अपने कर्तत्यका पान नहीं 
करता तो उसे उसके फछ्खछूप नरकोंकी प्राप्ति होती है । इसलिये 
_ मनुष्यकी कोई भी किया प्रापमय और व्यर्थ तो करनी ही नहीं 
खोद्िये, कामोपमोग और आर्थके उद्देश्यसे भी नहीं करनी चाहिये, 
बल्कि अपना कर्तव्य समझकर निष्काम एवं अनासक्तमावसे हौः 
भात्माकी श॒द्विके द्वारा कन्याणके डिये करनी चाहिये । 

भगवानूने गीतामें कहा है--. 

कायेन मनसा बुदधाथा केयलैरिन्द्रियेरप्रि | 


योगिनः कर्म कृषोतति सड् त्यफ्त्वाउउत्मशुदये ॥ 
(५।९११) 


'कर्मयोगी ममल्वुद्विरद्ठित केवड इद्धिय, मन। बुद्धि और 
शरीरदवारा भी आधम्क्तिफों त्यागकर अन्त करणकी झद्ठिकै लिये के 
करते हैं ( 

झुक्त' कर्मफल त्यफ्त्या शाम्तिमामोति मैप्टिकीम । 


अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥ 
(५। ११) 


पकर्मयोगी क्मोंके फठका स्याग करके मगवग्माप्रिरूप शायति 


परम पुरुपार्थ श्श७ 


को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामनाकी प्रेरणासे फलमें 
आसक्त होऋर बँघता है ।! 

इसलिये निष्कामभावसे अपने कर्तव्यका पाछन करना द्वी 
उचित है, क्योंकि घर्मके पाठन और मोक्षरी प्राप्तिमे पुरुषार्थ द्वी 
प्रधान है | अत मनुप्पको इसीके लिये विशेष चेण् करनी चाहिये, 
क्योंकि इसीके लिये यद्व मनुष्य जीवन मिला है । मनुष्य-जीवनकी 
सार्थकता परमपुरुषा्थरूप परमात्माकी प्राप्तिम ही है| इसमें प्रारन्ध- 
का बिल्कुल हाथ नहीं है । प्रारू्ध न तो आत्माफे कल्याणमें बाधक 
ही हे और न साधक द्वी । लोग ख्री, पुत्र और धन आदिके विनाश 
तथा शरीरके रुण्ण होनेपर परमात्माकी प्रातिरूप परमपुरुषा्थके 
साधनों छोड देते हैं या साधन करनेमें शिपिरता कर देते हैं, 
यह उनकी कमजोरी है, इसमें केवछ उनकी मूर्खता ही हेतु है । 
अत विचारबान्‌ मनुष्यकोी परमात्माकी ग्राप्तेकि साधनरूप योगके 
लिये तलरतासे प्रयत्ञ करना चाहिये | गीतामें भगवान्‌ कहते हैं--- 

ते विद्याद्‌ डुखसयोगवियोग योगसशितम्‌ । 
स॒निश्चयेन योक्तव्यो योगोडनिर्विण्णचेतला ॥ 
(६। २३ ) 

“जो दु खरूप ससारके सयोगसे रद्वित हैं तथा जिसका नाम 
योग है, उसको जानना चाड़िये | वह योग न उकताये हुए अर्पात्‌ 
चैये और उत्साइयुक्त वित्तसे निश्चयूर्वक करना कर्तव्य है १ 

इमें यह मनुष्य-शरीर ऐश-आराम, खाद-शौक और भोग- 
विलासके लिये नहीं मिला है | आइार, निद्रा, मैथुन आदि विषय 
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इनमें न फ़ैसकर भगवान्‌के मजन ध्यान, सेयायूजा, नमस्कार; स्तुति 
आर्यना आदियमें ही अपना जीवन लगाना चाहिये | मगयान्‌ने कद ऐै-- 


अनित्यमसुर्ख छोकमिर्म प्राप्य भजसख माम्‌ ॥ 
(गीता ९। ३३) 


दूसलिये द्‌ सुखरहित और क्षणमद्ठुर इस मनुष्य-शरीरको पाकर 
निरन्‍्तर मेरा ही भजन कर ।? 
इसके सिया वर्णाश्रमके अनुसार अनासक्तमावसे अपने कर्तव्य 
का पालन करनेसे भी मतुष्य परम पुरुषार्यरूप मोक्षकों प्रात्त का 
छैता है | भगवान्‌ गीताऊे तीसरे अध्यायके उजीत्तों छोकमें अर्भुनसे 
कदते हैं-- 
तस्मादइसक सतर्त कार्य कम समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पू८प ॥ 
दूसछिये द्‌ निरन्तर आसक्तिसे रद्वित ध्वोकर सदा कर्ततय 
कर्मकी मडीमोति करता रह, क्योंकि आसक्तिसे रहित द्वोकर कर्म 
करता हुआ मनुष्य परमात्माकोी पा लेता है 
अर्जुन क्षेत्रिय थे, अत मगवाय्‌ उन्हें खघरमेरूप क्षानधर्ममे 
व्मो १हनेके लिये उत्माद दिलाते दया उत्तेजित करते हुए बद्धने हैं- 
क्लैप्पं मा सम गम पाये मैतस्वस्युपपथते । 
श्युद्र इृदयदौरव॑ल्य न्यफ्त्वोतिष्ठ परंतप ॥ 
(गीठा २।३) 


- इसनटिये है भर्जन ! व्‌ कायरताकी मत प्राप्त हो, तुम्में मई 
उचित नद्दी जान पड़ता | हैं परतप | दृदयकी तुन्ठ दुर्वख्ताकों 
स्थागकर युद्धके लिये खड़ा दो जा ।* 


; 


| 


न 


परम पुरुषार्थ र३१ 


खधर्ममपि चावेध््य न विकम्पितुमर्दसि । 
चम्यौद्धि युद्धाच्छ्रेयो 5न्यत्‌ क्षत्रियस्य न विधते ॥ 

(गीता २। ३१ ) 

ध्तथा अपने धर्मको देखकर भी व्‌ भय करने योग्य नहीं दे 

यानी तुझे मय नहीं करना चाहिये, क्योकि क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त 
युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तन्य नहीं है | 
छुखदु ले समे छृत्वा लाभालाभौ जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यख नेव पापमवाप्स्यसि ॥ 

(गीता २। ३८ ) 

“जयगराजय, छाभमडानि और सुख-दु खको समान समझकर 

उसके बाद युद्धके लिये तैयार दो जा, इस प्रकार युद्ध करनेसे व्‌ 

पापको नहीं प्राप्त हगा--पापका भागी नहीं होगा |? 


इसी प्रकार अन्य वर्ण एवं झाश्रमवार्ञकी भी अपने-अपने 
वर्णश्रमके अनुसार तत्परताफे साय अनासक्त हो निष्काममायसे अपने 
भात्माके उद्धारके लिये प्रयत्ञ करना चाहिये | इस प्रकार आत्मोद्धार- 
के लिये प्रयत्न करता हुआ मनुष्य यदि धर्मके लिये मर मिटे तो 
भी उसका कल्याण ही होता है--... 


श्ेयान खधनों विश्रुण परधमोंत्‌ खजचुष्ठिताव्‌ । 

खधमे निधन श्रेय. परधर्मी भयावद्र ॥ 
(गीता ३। २५ ) 
“अच्छी प्रकार आचरणमें छाये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरद्वित 
भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्ममें तो मरना भी कल्याण- 


कारक है, किंतु दूसरेका धर्म भयको देनेवाला है |? 
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,भगवानने निष्कामभावसे धर्मपाल्न करनेकी बडी भाती महिमा 
गायी है, क्योंकि निष्काममावसे पाडन किये हुए थोड़े-से भी धामि 
मनुष्यफ़ा कन्याण हो जाता है । 

भेहामिकमनाशो5स्ति प्रत्यवायो मे विधते । 
खल्पमप्यस्थ धर्मेस्य चरायते मद्रतों भयात्‌ ॥ 
( गीता २।४० ) 
दस कर्मयोगर्मे आरम्भका भर्यात्‌ बीजका नाश नहीं होता 
और उल्ठा फलरूप दोप भी नहीं है, वन्कि इस कर्मयोगरूप पर्मका 
योड़ा-सा भी साधन जन्म-त्युरूप महान भयसे उबार लेता है ।' 


किंत॒ जो मनुष्य शरीर पाकर अपने कर्तन्यसे घ्युत हो जाता है; 
तो जीता हुआ मृतकके समान है, क्योंकि उसका जीना ब्यर्य और 
निन्‍्दनीय है--- 
एवं प्रवर्तित चक्र नालुवर्तयतीद य« 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघ पार्थ ख ज्ीयति ॥ 
(गीता ३ १६ ) 
है पार्थ | जो पुरुष इस छोकमें इस प्रकार परम्परासे प्रधेटित 
सूश्चिकके भमुकूछ नहीं बरतता श्र्यात्‌ अपने कर्तव्यका पाठव 
नहीं वरता; बंद इन्द्रियोंके द्वारा भोगेमि रमण करनेबाण पापायु पु 
म्यर्य द्वी जीता है ( 
छत मनुष्यको किसी काठमें भी कर्तम्यष्युत नदीं होना 
चादिये तपा मोग और प्रमाद-आल्त्यमें मी अपना जीवन फमी नहीं 
बिताना चाहिये ! मनुष्य शरीरकों पाकर जो छपना जीवन मोर्सेः 
है 
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| 
' बिताता है, उसके लिये श्रीतुडच्चीदासजी श्रीरामचरितमानसके उत्तर- 


| 
|| 


अछि के 


न्ज् जन. जाए 


काण्डमें कहते हैं-- 
नर समु पाह बरिपय मन देहीं। पछटि सुधा से सठ विष छेहं ॥ 
ताहि कबहुँ भऊ कहद न कोई । गुजा प्रदह परस सनि खोई॥ 
(४३। १-२ ) 
क्योंकि यह मलुष्य-शरीर इस छोक और परलोकरम कामोपभोग 
करनेके लिये नहीं मिला है, आध्माके कल्याणके लिये ही मिला है| 
एडि तनु कर फक विषय न भाई। स्वर्गेंड सख्वस्प अत दुखदाई॥ 
(४३।१) 
किंतु बहुत से मनुष्य परमपुरुषार्थरूप परमात्माकी प्राप्तिके विषय- 
में और धर्मोचरणके विषय देव यानी प्रारन्धकी प्रधान मानकर 
साधन छोड़ बैठते हैं, वे श्रद्धाहीन और सशययुक्त मनुष्य मूर्खताके 
कारण ही परमपुरुषार्थरूप मोक्षसे वश्चित रहते हैं | उनको कहीं भी 
छुख नहीं मिलता-- 
अश्ृग्चाश्रदधानश्व॒ सशयात्मा विनश्यति । 
नाथ लोको5स्ति न परो न खुझ्रं संशयात्मन, ॥ 
( गीता ४ । ४० ) 
“बिवेकद्दीन और श्रद्धारद्ित सशययुक्त मनुष्य परमार्थसे अवश्य 
भ्रष्ट हो जाता है | ऐसे सशययुक्त मनुष्यके लिये न यद्द छोक 
है, न परछोक है और न सुख ही है |? 
अंत मनुष्यको रानके द्वारा सशयका छेदन करके अपने 
कर्तैन्यकर्मके पाठनके लिये परमपुरुषार्थ करना चाहिये | 
++ 2३२ 
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पन-इन्द्रियोंकोी वशमें करके परमात्माको प्राप्त करे 

कठोपनियदूरमं शरीरको रथ, इच्दियोंफ़ों घोड़े, मतको छगाम; 
बुद्धिको सारपि, इच्धियोंके विषययोकों रयके चठनेका मार्ग और 
जीवात्माकी रथी बताया गया है | परमात्माफे अश जीवास्माफों इसी 
रयके द्वारा विषयोके मार्गपर चडकर ही परमात्माफे परम धाम पहुँचना 
है । रपको घोड़े ही चलाते हैं, परतु घोड़े उन्टृव्वऊ होकर उन्‍्दे 
मार्गपर भी जा सकते हैं और बशमें रहकर सीधे परमात्माके मार्गपर 
मी चल सकते हैं | जिस रयका सारयि व्विकयुक्त, क्षप्रमत 
खामीका भाज्ञाकारी, छक्ष्यपर स्पिर, बढ्वान, रास्तेका जानका 
और घोड़ोंको ऊगामके सहारेसे अपने बशमें रखकर---ष्छानुतता! 
सन्मार्गपर चछा सकता है; वद रप अपने छयपर पहुँच जाता है । 
इसी प्रकार जिस पुरुषकी बुद्धि विपेजसम्पन्न, जीवात्माफों परगात्माके 
धाममें ले जानेके लिये तत्पर परमात्मार्मे छगी हुई, मन इृद्धियोंकी 
अपने वश रखनेवाडी, सदा सावधानीफे साथ सबको साधन 
मार्गपर ले चडनेवाली दोती है; बद पुरुष इद्धियोंके द्वारा सिपर्यो्ग 
विधरता हुआ भी--जैसे सत्‌-सारबिके द्वारा सचाडिति रघ मार्गपर 
चछऊफर लक्ष्यकी ओर बदता रहता है, थैसे द्वी--परमात्माफी थोर 
यद्तता रहता है। इन्द्रियाँ तथा मन यदि साधकके अपने बश़में 
दों और साधक उन्हें मग्वात्सम्बन्धी जिपपो्मे दी ठगाये रक्‍्ले तो 
एप प्रकार उन इद्धियोंक्ाा विषयों उिचरण करना हानिकारक 
मएीं है, प्र्यत छामदायक हैं, क्योंकि ऐसा फरफे यह 
वरमात्मके समीप पहुँच जाता है 4 जववक शरीर, इच्दियोँ और 


5 
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मन हैं, तबतक उनको विषयोसे सर्ववा अलग कर देना सम्भव 
नही है। अतएवं साधक उनमेंसे राग-देपको दृटकर विशुद्ध बना ले 
और फिर उनका यथायोग्य साधनरूप पिषर्यो्मे उपयोग करे । 


है, 


| 


* भगवानने कह्दा दै-- 
ह रागद्वेपवियुक्तस्तु विपयानिन्द्रियैश्ध रन । 
४ आत्मयध्यविधेयात्मा प्रसाद्मघिगउछति ॥ 


ना प्रसाद. सर्वदुःखाना . ह्यानिःस्योपजायते। 

मु प्रसलचेतलो. शाशु घुद्ध परयंवतिष्ठते ॥ 

हा ( गीता २। ६४-१५ ) 
हि धअपने अधीन किये हुए अन्त करणवाला साधक तो अपने 
मर बशमें की हुई राग-देषसे रद्तित इन्द्रियोंके द्वार विषयों विचरण 
॥। रिता हुआ अन्त करणकी प्रसनताको प्राप्त होता है | अन्त करणदी 
| सिलता द्वोनेपर इसके सम्पूर्ण दु खोंका अभाव दो जाता है. और 
मै उस प्रसन्नचित्वाले कर्मयोगीकी बुद्धि शीघ्र दी सब ओोरसे हटकर 
पा परमात्मार्मे द्वी मलीमाँति स्थिर दो जाती है )? 

| यद्द है वशमें किये हुए रागद्वेषरद्धित मन-इन्द्रियोंके सदूविषयेति 
7४ वनिचरण करनेका परिणाम | जिन भन्र्ियेके द्वारा 
। हे ईन्द्रिय-सुखकी आशासे विषयोका उपमोग करके दु खोंको निमन्त्रण 
॥॥ दिया जाता है, उन्हीं मन इन्द्रियेंसि उन्हें साधनमें छगाकर परमात्माकी 
३४ भ्रातति की जा सकती है, परतु निसकी बुद्धि जसावधान है, निर्बछ 
46 १ इन्द्रियोंके तपा मनके अधीन है, प्रमत हें, रव्यशत्य हैं और 
; &$ 'रमाओ्माको भूली हुई है, उसको ये ही इन्द्रियाँ तिपरीत मार्ममें 
(है... भैग्रसर होकर वैसे दी सर्वया पतनके गर्त्तमें गिरा देती हैं, अथपा 
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किसी मयानक दुष्कर्मरूप पत्थरसे भिड़ाकर मानव-्जीवसकों 
चूर कर डाछ्ती हैं, जैसे असावधान ओर निर्वेठ सारपिके 8 
लगामको प्रचण्ड बलवाले घोड़ोंके अधीन छोड़ देनेपर घोड़े 
रपको सारषि और रथीसहवित गहरे गड्ढेंमें डाछ देते हैं, भयया हि 
दीवाठ्से टकर॒ाफर चकनाचूर कर डालते हैं। 

विचार करनेपर यद्द पता छगता है कि इद्धियाँ खाभाविके। 
अदिमुखी हैं । वे नित्य निर्तर विपयोपभोगके छोभमें पड़ी ३ 
विपर्योकी ओर दौड़ती और मन-बुद्धिको मी बल्पूर्वक खींचती रह! 
हैं । अत उनको सदा-सर्यदा सावधानीसे मनके सद्घारेसे यानी मंतर 
उनके साथ न जाने देकर वमें रखनेका प्रयत् करना चाहिपे! 
इद्धियाँ बशमें न दोंगी और मन उनका साथ देने ठगेगा ते 
बुद्धिको वैसे ही विचलित कर देंगी जैसे जलमें पढ़ी हुई नौकाए 
वायु डगमगा देती है । भगवानने गीतामें यद्वी कहा दै--- 

इीद्रयाणा दि चरता यन्मनोडलु पिधीयते। 


तदम्य दरति श्रशा खायुनौयमियाम्भसि ॥ 
(२।६० ) 


म्योंकि मैसे जहमें चटनेवाडी नावकों पायु हर छेती है 
मैसे ही विपयोगि उिचरती हुई इृद्धियोमेसे मन जिस इृद्धियके सांप 
रहता है) वर एक दी इच्धिप इस अयुक्त पुस्षकी बुद्धियों दर 
लेती हैं. ॥' उप्तपर भगवान्‌ कद॒ते हैं-. 


चस्माद्‌ यम्य मदहाग्रादों निशद्धीतानि सर्वद्दा ! 


इच्धियाणीडियायेस्पस्तम्ध प्रश॒प्रतिष्ठिता ॥ 
(२३।६८)' 


् 
ई' 


मन-इन्द्रियोंकी चश्मे करके परमात्माको प्राप्त करे. १३७ 


इसलिये हे महावाहो | जिस पुरुषकी इन्द्रियोँ श्नियोंके 

वेपपोंसे सब प्रकार निम्रद की हुई हैं, उसीकी बुद्धि स्िर है !! 

जिस प्रकार चतुर और सुयोग्य केखट नावकों मैंवरसे तथा 
प्वठ जलधारामें बहनेसे बचाकर, खास करके, पाठ्के सहारेंसे 
ग़युको अनुकूल बनाकर सावधानीसे डॉड़ खेता हुआ मार्गपर अग्रसर 
होता र्॒ता है तो नाव सुरक्षित अपने स्थानपर पहुँच जाती है, इसी 
प्रकार भ्रम प्रमादादिसे रद्वित सुयोग्य एकनिष्ठ साधक बुद्धि-मन-इन्दियेसि 
युक्त शरीर-रपको राग द्वेपरूपी भँवर तथा कामनारूपी तीव्रधार जल्के 
प्रयाहसे बचाकर सत्सगरूपी पाठके सद्दारेसे मगवत्कृपारूप वायुको 
अनुकूल बनाकर आगे बढ़ता रहता है तो बह! छुरक्षित भगवान्‌के 
परम धाममें पहुँच जाता है | 

अतणए्‌व साधकक्ो चाहिये कि वह अपनेको शरीर, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धिका खामी मानकर उनके वचहामें न हो, बल्कि इन्द्रियोको ' 
उनके पतनकारक तथा अनावश्यक मनमाने तिषयेर्मि जानेसे रोककर, 
उनमें रहे हुए रागडेपसे उन्हें. छुद़्ाकर मनको वशर्मे करे और 
बुद्धिको एक परमात्मनिष्ठ निश्चयात्मिका बनाकर परमात्मार्मे स्थिर 
कर दे | यथयार्थत ऐसा हो जानेपर तो मन-इन्द्रियेकि द्वारा होनेवाले 
सभी कार्य सहज ही भगवत्‌ कार्य उन दी जाते हैं | परतु इसके 
पहले साधनऊार्मे भी इस आदर्शके अनुसार साधन करनेसे चित्तकी 
प्रसन्नता--निर्मता प्राप्त हो जाती है. और उसके द्वारा भगव्आापतिका 
मागे सुलभ और प्रशस्त हो जाता है । अत साधकका कर्तव्य है 
कि बह इस प्रकार साधन करके मानव-जीवनके परम छक्ष्य परम 
शान्ति और परमानन्दखरूप परमात्माको प्राप्त करे । 


- “7-+24००कल्०६८०---- 


| 
परम सेवासे कल्याण । 
ससारके प्राय समी प्राणी दु सर्मे निमम्त हैं | दु एके द 
मेद हैं--( १) लौकिक और (२) पारठौकिक | णौविक 
दुख भी तीन प्रकारके होते हैं--( १ ) आधिभौतिक, ( २) 
भआधिदेविक और ( ३ ) आष्पातिक | मनुष्य, पश्चयक्षी, की, 
पतग आदि गआरणियेंके द्वारा जो दुख प्राप्त होता है, वा 
'आधिमौतिकः दुख है | वायु, अम्नि, जल, बृष्टि, देश, काठ, 
नक्षत, सूर्य, चन्द्रमा आदिके अमिमानी देवताद्वारा जो दु छ प्रा 
होता हे, वह “आधिदेबिफः दु प है । 'आप्यामिक! दुख दों 
प्रफारका देता है---( १) आधि एवं (२ ) व्यापि । आफ 
मी दो भेद ईं-.( १) मन-खुद्धिमें पगठपन, मृगी, उ्म$ 
हिस्टीरिया जादि रोग तथा ( २ ) काम-कोध, छोमकह, 
मद-मत्सर, राग-द्वेप, ईर्ष्पा-भय, उठ्कपठ, अदता ममता आईि 
श्षष्पात्मविषयक द्वानि करनेवाले दुर्गुण। इन समयों तथा इसी 
प्रकाके अन्य मानसिक रोगोंकों 'आषि? यटा जाता है | 
शरीर और इद्धियोंमें द्ोनेवाले ग्रेगेंफों “व्याधि! बहते हैँ | एजे 
पारडौकिक दु ख है--मरनेके बाद परछोकर्म या पुन इस छोफ़में 
आपर नाना प्रकारफी योनियोि भ्रमण कराता । इन सभी प्रफाररे 
दु सका सर्वषा अमाव परणान्‍्माके यपार्थ शनसे द्वोता है। 
परमार्माऊ यपार्ष सानसे दी परमात्माकी प्रामि दोनी हैँ । परमामापी 
प्राप्ति होनेवर ठर्ष्यक्त समी दु खोफा अचयत्त अमाय होयार सटाफे 
छिये परम दान्ति और परमानन्दरी प्रापि हो जानी है | 


परम सेवाले कल्याण श्३८, 


यधपि परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके शरीरमें भी प्रएब्पके 
कारण उपर्युक्त दु खोंकी प्राप्ति लोगेंकि देखनेमें आ सकती है, 
तथापि वास्तव उसकी आत्मा सब दु खोसे रहित दी है । उसमें 
ण्द्देष, हर शोक आदि विकाररोका धत्यन्त क्षमाव दो जाता है 
एवं शरीर, इच्द्रिय और अन्त करणके साथ उसकी आत्माका किसी 
प्रकारफा सम्बन्ध नहीं रद्दता, भव उसके आ्रारब्धसे होनेवाले 
शरीरसम्बधी दु खोका होना कोई मूल्य नहीं रखता | 


वह परमात्माका ययाथथे ज्ञान ईश्वरकी भक्ति, सप्पुरुषोंके सक्न, 
गीतादि शासत्रोंके खाघ्याय, निष्काम कभे, ध्यानयोग और ज्ञानयोग 
भादिके साधनसे होता है। इनमेंसे ईश्वर-भक्तिपू्वक निष्काम कर्मका 
कुछ विषय नीचे बताया जाता है | 


श्रीमगयान्‌ सम्पूर्ण भूत-प्राणियोम. विराजमान हैं | इसलिये 
सबकी सेवा भग्वानूकी सेवा है | गीता फहती दै-- 
यत प्रवृत्तिभूंताना येन सर्वेमिद ततम्‌। 
खकमेणा तमभ्यच्य सरद्धि विन्‍न्द्ति मानव, ॥ 
( १८ । ४६ ) 
(जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे 
यद्द समस्त जगत्‌ व्याप्त हे, उस परमेश्वरकी अपने खामापिक कर्मोद्गारा 
पूजा करके महुष्य परम स्िद्धिको पा लेता है |? 


उपर्युक्त सेवा सिद्ध पुरुषोंके द्वारा तो खामात्रिक ही छोती 
रहती है । साधकके लिये सिद्ध पुरुषफ़े गुण और आचरण ही 
धनुकरणीय हैं । अत साधकको उनके गुण और आचरणोका 
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-छ्क्ष्य रखकर उनके अनुसार साधन करना चाहिये | ऐसे सिद्ध प्रेमी 
भक्तोंके छक्षण भगवानने गीताके बारहवें अध्यायके १३ येंसे १९ में 
खोकतक बतढाये हैं. तवा उनके अनुसार चटनेयाले भक्तरे 
अगनानने अपना “प्रियतरः कहा है- 


ये सु धम्योडुतमिद ययोक्त पर्युपासते। 
भ्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेडतीय में 82 हल 


पपरतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होऊर इस ऊपर के 
हुए धर्ममय अम्ृतफा निष्काम प्रेममायसे सेवन करते हैं, दे 
भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं ॥ 

अंत सममें मगबानको व्याप्त समझकर मंगवानूती भाज्ाके 
जनुसार उनके नाम रूपको याद रखते हुए निष्फामभावसे सकी 
सेवा करनी चाहिये | उस सेवाके दो रुप द्वोते हैं--( १ ) सेशा 
शर ( २ ) परम सेवा | 

मूफम्प, माढ़, अकांठ, अम्निकाण्ड आदिसे कष्ट प्राप्त होने 
या रोग आदिसे मख्त होने अपना अन्य किसी कह्के कारण जो 
दुपी, अवाय और आार्त हो रहे हैं, ठन सीसुकपोंका दु ख निरृत्त 
फरलेका और उनको छुफ पहुँचानेक्रा नाम 'सेत्रा है | इस 

। हौकिफ सेवाके अनेफ अकार हैं, जैसे--- 

(१ ) कोई बीमार--आतुर स्पक्ति जो सद्कपर पढ़ा ह। 
जिसके पास सानेयीनेफो भी कुछ नही है। बन्न मी नहीं हैं और 
स्थान भी नहीं हैं तथा न दया और पष्यफा साधन ही है ऐसे 
म्पठिकों शत्पताठमें मर्तों परयायर या यों मी रखकर अनयत्र 

है 


श्स 


परम सेचासे कल्याण श्छ१्‌ 


और दवा, चिकित्सा, पथ्य आदिका प्रबन्ध खये कर देना अथवा 
करवा देना । इस प्रकार धनहीन गरीब अनाय बीमारोंकी सेवा करना 
बहुत ही उत्तम है । अत प्रत्येक भाईको यह सेवा-कार्य करना 
चाहिये । धर्मार्य चिकिस्सा-सस्थाओंमें काम करनेवाले एवं निष्कामी 
वै्थोडे ऐसा नियम रखना चादिये कि बीमार आदमियोंसि सस्यामें 
तो फीस लें द्वी नहीं, घरपर जाकर भी फीस न लें | 

(२ ) किसी अग्रिकाण्ड या बाढ़के कारण जिसका घर-द्वार 
जल गया या बह गयाहो और जिसके खाने-पीने-पहननेका कोई प्रबन्ध 
न हो, उसफा प्रबन्ध खय कर देना या दूसरोंसे करा देना | 

(३) मूकम्पके कारण जिनके मकान और सारी सम्पत्ति 
न हो गयी हो, स्री चाल-बच्चे दबकर मर गये हों, या स्लियाँ एव 
बाल बच्चे बिना खामीफे हो गये हों, उनके खान-पान और स्थान 
आदिका प्रबन्ध खय कर देना या कखा देना। 

(४ ) जिनके न माता पिता हैं, न कोई अन्य अप्रिभायक 
हैं, ऐसे नाबालिग छड़के-छड़कियोंको अनाथाल्यमें या और कहीं 
रखकर उनके खान-पान और पढ़ाई आदिकी व्यवस्था कर देना। 

(५ ) गरीबीके कारण यदि कोई अपनी कन्याका विवाह 
करनेमें असमर्य हो तो उसे अपनी शक्तिफे अनुसार सद्दायता 
देना या दिल्वाना | 

( ६ ) किसी गिधवा सत्रीके खाने, पीने, पहनने आदिकी 


व्यय न हो तो उसके खान-पान आदिकी व्यवस्था कर देना 
या करवा देना | 


श्छ३ प्र्मशान्तिका मार्मे 


आजकछ गंदीब घरोंकी विधवा माता-चदिनोंकों तो खान-पान 
और जीवन-निर्याईका कष्ट है ही, बहुत-सी घनी घरोंकी विधा 
ल्ियोसा भी सछुराऊ या नैहरमें आदर नहीं है | पणवार्मेदा 
उनके प्रति सेवाभाव न ट्वोनेके कारण उनको वे भाररूप प्रतीत 
होती हैं | इसलिये उनका सभी जगद् तिरस्कार होता है | उन 
पिधवाओंरे पास जो भी गहना या नकद रुपया दवोता है। उसे यरि 
मे सप्तराछ या नैदरमें जमा करा देती हैं तो फोई-कोई तो उनके 
रुपयों और गदनोंको दृडप द्वी जाते हैं | यद परिस्थिति कई जग३ 
देखी जाती दे । इसलिये माता-बद्दिनोंकों अपना गहना बेचकर 
रुपया मैंकर्में जमा रखना चाहिये या अष्छे बिवेघर ले लेने चाहिये 
चाहे उनका न्याज कम दही मिले । 


विधवा माता-बहिनेंसे प्रार्थना हैं कि उनको अपना जीवन 
विरक्त पुरुषोकी भोँति शान-मैराग्य-सदाचारमें कीर मजन-ध्यान आदि 
चखिएकी भक्तिमें तथा मन इद्दियोंके सममखूप तपसे शिताना चाहिये 
एव नैदर और सपुराड्में सबकी निष्फाम से करना--जैसे परमें 
रसोई बनाना, सीने-पिरोने आदिका काम करना उनके डिये परम 
उपयोगी है | घरका का भा किये थितरा भोजन करता अनुचित 
£। इस प्रकार विष्काम सेवामायसे कार्य करनेपर अन्त करण भी 
शुद्द होता दे जीर नैदर तया संप्मरास्‍्फे छोग मी प्रसन्न रहो हैं 
किषयाओंके डिपे प्रधान बात है--प्रात याऊ हर सार्यकार 
पुवास्तमें अयर मर, प्णव और साध्याप आदि वरना तया धयनक 
समय अगवायूके नाम, रूप, गुण, प्रमाययों याद बढ़ते हुए सता 


हे 


पस्म सेवासे कल्याण श्छ३े 


व काम करते समय भी उस कामको भगवानका काम समझते 
[ए नि खार्थ भावसे हर समय भगयानफों याद रखते हुए ही 
गगवद्मीत्यर्य क्राम करनेका भम्पास डालना | भगवानने गीतार्मे 
छा है-- 

तस्मात्सवेंषु कालेघु मामजुस्मर युध्य च्‌। 

मय्यपिंवमनोबुद्धिमोमेयैप्यस्यसशयम्‌ ॥ 

(८।७) 

पसलिये हे अजुन ! द्‌ सत्र समय निरन्तर मेरा स्मरण कर 
और युद्ध भी कर । इस प्रकार मुझमें अप॑ण किये हुए मन-चुद्धिसे 
युक्त होकर तू नि सदेद्द मुझको दी प्राप्त द्वोगा !? 


इसी प्रकार अन्य द्वी पुरुषोकी भी विधवा माता-बहिनोंके साथ 
उत्तम व्यबह्वार एवं उनकी सेया करनी चाहिये, क्योंकि अपने धर्मा 
पालन करनेवाली निधवा स्रीकी सेता दुखी, अनाथ, आतुर और 
गायकी सेवासे भी बढ़कर है | इसके विपरीत उसको कथ देना तो 
महान्‌ हानिकर दे, क्योंकि दुखी विधवा स्नीकी दुराशिष खतरनाक 
द्ोती है । 

इसी तरह और भी जो किसी भी कारणसे दुखी हैं, उनका 
दुख दूर करनेका प्रयत्ञ करना । 

(७) गाय, बैल, साँड़ आदि जो मूक पश्ञु चारा, पानी, 
म्यान आदिके अभावमें दुखी हों या रोगी और बृद्ध दो जानेके 


कारण जिनका पालन उनका स्वामी नहीं कर रहा हो, उनका 
प्रबन्ध करना | 


श४२ परगशान्तिका मार्म 


आजकल गरीब घरोंकी विधवा माता-बढ्विनोंकों तो खान-पान 
थीर जीवन-निर्वाहका कष्ट हैं ही, वहुत-सी धनी घरोंकी विधवा 
क्षियोंका भी सछुराछ या नैहर्में आदर नहीं है । घरवाडँंका 
उनके प्रति सेवाभाव न होनेके कारण उनको वे भाररूप प्रतीत 
होती हैं | इसलिये उनका प्री जगह्ट तिरस्कार होता है | उन 
विधवाओंफ़े पास जो भी गहना या नकद रुपया ह्षोता है, उसे यदि 
वे सछुराल या नैदरमें जमा करा देती हैं तो कोई-कोई तो उनके 
रुपयों जीर गहनोंकों इृड़प ही जाते हैं | यह परिस्थिति कई जगद 
देखी जाती है । इसलिये माता-बढ़िनोंको अपना गदना बेचका 
रुपया बैंकर्में जमा रखना चाहिये या अच्छे डिवेंचर ले लेने चाहिये 
चाहे उनका ब्याज कम ही प्रिले | 


विधवा माता-बह़िनोंसे प्रार्थना हैं कि उनको अपना जीवन 
बिरक्त पुरुषोंकी भांति शान-बैराग्य-सदाचारमें भीर मजन-ध्यान आदि 
ईश्वरकी मक्तिमें तथा मन इन्द्रियोंके सयमरूप तपमें विताना चाहिये 
एव नैदधर और ससुराल्में सबकी निष्काम सेता करना--जैसे घरमें 
रसोई बनाना, सीने-पिसेने आदिका काम करना उनके डिये परम 
उपयोगी है | घरका काम-धधा फ्रिये बिना मोजन करना अनुचित 
है | इस प्रकार निष्काम सेवामावसे कार्य करनेपर अन्त करण भी 
श॒द्द होता है और मैहर तया सहुराल्के छोग मी प्रसत्न रहते हैं । 
विंधवाके डिये प्रधान बात ई--आत काल और सायकाल 
शुकान्तमें बैठकर जप, ध्यान और खाघ्याय आदि करना तथा शयनके 
सप्रमय मगवान्‌के नाम, रूप, गुण, प्रमायक्रो याद करते हुए सोना 


हि 


परम सेवासे कल्याण १४३ 


एवं काम करते समय भी उस कामको भगवानका काम समझते 
हुए नि खार्य भावसे हर समय भगपयानफों याद रखते हुए ही 
भगउ््मीत्यर्ष काम करनेका अम्पास डालना | भगवानने गीतामें 
कहा है-. 

तस्मात्सवंपु कालेघु मामलुस्मर युध्य च॒ | 

मस्यपिंतमनोबुद्धिमोमेवेष्यस्यसशयम्‌ | 

(८।७) 

“सलिये हे अजुन | तू सब समय निरन्तर भेरा स्मरण कर 
और युद्ध भी कर । इस प्रकार मुझमें अपेण किये हुए मन-चबुद्विसे 
युक्त होकर दू नि सदेद्द मुझ्नको ही प्राप्त होगा |? 


इसी प्रकार अन्य द्वी पुरुषोंको भी विधवा माता-बहिनोंके साथ 
उत्तम व्यपह्दर एवं उनकी सेवा करनी चाहिये, क्योंकि अपने धर्मका 
पालन करनेवाली तरिधवा स्रीकी सेग दुखी, अनाय, आतुर और 
गायकी सेवासे भी बढ़कर है | इसके विपरीत उसको कष्ट देना तो 
महान्‌ हानिकर दे, क्योंकि दुखी विधवा स्नीकी दुराशिप खतरनाक 
द्ोती है ) ड 

इसी तरह और भी जो किसी भी कारणसे दुखी हैं, उनका 
दुख दूर करनेका प्रयत् करना ] 


(७) गाय, बेल, साँड़ जादि जो मूक पशु चारा, पानी, 
म्यान आदिके अमावर्मे दुखी हों या रोगी और दृद्ध हो जानेके 


फारण जिनका पालन उनका स्वामी नद्दीं कर रहा हो, उनका 
प्रबन्ध करना [ 


श्छछ परमशान्तिका मार्ग 


इसी प्रकार मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतग आदि जीवमाज़ी 
रक्षा करना, उनको दु खसे बचाकर सुख पहुँचाना--यह स३ 
'लौकिक सेवा? हे । 


यह “लौकिक सेया? भी अभिमान' और खार्थक्रा ध्याग बाज 
भगप्ीत्यर्य निष्कामभावसे करनेपर “परम सेवा? के रूपमें परिंणत 
हो जाती है ! 

(परम सेमः वह है, जो नाना अकारकी योनियें्मे मठकते 
हुए मनुष्यको सदाफे छिये सभी दु खोंसे रहित करके परमात्माकी 
प्राप्ति करा देती हैँ । भगवद्माप्त महापुरपकि द्वारा तो यह सेत्रा 
खाभाषिक होती रहती है, साधक पुस्प भी उन महापुरुषेकि द्वाए 
खाभाविक ह्ोनेवाली परम सेवाकी साधन मानकर कर सकता है। 
यद्यपि किसी भी मनुप्यका कल्याण करनेकी सामरथ्य साध नहीं 
होती, फिर भी सर्वशक्तिमान्‌ मगवानूकी आज्ञा, दया और प्रेरणाका 
आश्रय लेकर, कर्चापनके अमिमानसे रह्वित छो पद “परम सेया! 
में निमित्त तो बन ही सकता है । 

इस “परम सेवा! के भी कई प्रकार है। जैसे-- 

( १ ) ससारमें भठकते हुए मनुप्योकीं जन्म-मरणसे रह्वित 
होनेके छिये शासत्रके या मद्मापुरुषोके वचनोंके भाधारपर ज्ञानयोग, 

' च्यानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग आदिकी शिक्षा देना ) 

(२) जो मरणासन् मनुष्य गीता, रामायण आदि या 
मगवन्नाम घुनना चाहता दो, उसे बह सपय सुनाना । 

श्प 


बज नर 


परम सेवासे कल्याण र४५ 


यह कार्य यज्ञ दान, तप-सेवा, जप ध्यान, पूजा-पाऊ सत्सन्लष- 
खाध्यायकी अपेक्षा भी अधिक महत्वकी चीज दे, वर्योकि ये संत 
साधन तो हम दूसरे समय भी कर सकते हैं, कि. जो मरणासन 
है, उसे मगवद्विषयक बातें सुनानेका काम उसके मरनेके वाद तो 
हो नहीं सकता । किसी मरणासन्न मनुप्यको जप-ध्यान, पूजा-पाठ, 
सत्सहृ-स्राध्याय आदि करानेसे उसका मन यदि मगपानम रूग जाय 
तो उसका कल्याण उसी समय हो सकता है | भगवानने कद्दा है--- 

अन्तकाले जे मामेय स्मरन्मुलत्रा कलेघरम्‌ । 


य प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यन्न सशाय ॥ 
(गीता ८। ५ ) 


'जो पुरुष अन्तकाछमें भी मुझको ही स्मरण करता हुआ 
शरीरको त्यागकर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ खरूपको प्राप्त होता 
है---इसमें कुछ भी सशय नहीं है |? 

अत इस प्रकार प्रयक्ष फरते-करते यदि एक मनुष्यका भी 
कल्याण हमारे द्वारा हो गया तो हमारा यह जन्म सफ़छ हो गया, 
क्योंकि मतष्यका जन्म आत्माका कल्याण करनेके ढिये ही है । 
हम अपना कल्याण नहीं कर सके, किंतु हमारेद्वारा किसी एक 
मनुष्यका भी कल्याण दो गया तो इमारा भी यह जीवन सफछ हो 
गया। हम भगवानूसे कुछ भी नहीं मेगिंगे, तो भी भगवान्‌ हमारा 
कल्याण दी करेंगे, क्योंकि हम यह कार्य अभिमान, खार्थ और 
महकाएसे रहित होकर केवछ मगतरत्मीत्यर्थ निष्कामभावसे कर रहे 
हैं | यदि दमारा बार-बार जन्म हो और हमें मगवान्‌ यह काम 
सौंपें तो हमारे लिये यह मुक्तिसे मी बढ़कर होगा । इसडिये ऐसा 


१४६ ' परमशान्तिका मार्ग 


मौका ग्राप्त है जाव तो उसे नहीं छोड़ना चाहिये | छाख काम 
छोड़कर यह काम सबसे पहले करना चाहिये, क्योंकि इस प्रकाके 
_ अत्यन्त भातुर मलुष्यकी परम सेवासे बढ़कर मलुष्यके डिये को 
भी कर्तन्य नहीं है | | 
(३) गीता, रामायण, भागवत भादि धार्मिक ग्रन्थ, 'कल्याण| 
'कल्याण-कन्पतरुः, 'महामारतः आदि धार्मिक मासिक पत्र तपा 
मह्ापुरुषोफे लेख, व्याख्यान, जीव्रनचरित्र या उनके दिये हुए उपदेश , 
आदेशमय प्रवचन इत्यादि आध्यात्मिक पुस्तकोंकों विवाह-द्विरागमन 
आदि अयसरोपर देना-दिलना, साघु-मद्ात्मा, विदार्यी आदिको देना 
दिाना अथवा उचित मूल्यपर या बिना मूल्य ठोकहितार्थ विताण 
करना-कराना, ऋषिकुल, गुरुकुछ, अक्मचर्याश्रम, द्वाईस्कूल, कालेज; 
विद्यालय, पाठशाढा, जेलखाना, अत्पताल और आयुर्वेदिक चिकित्सालय 
आदियमें उपर्युक्त आध्यात्मिक पुसकोंकों मूल्य लेकर या बिना मूल्य 
गितरण करना-करवाना, दूकान खोलकर या णारियेद्वारा, ठेखेंद्वार। 
या ख़य झोलेमें लेकर शहरों, गाँवों और बाहरी बस्तियोमि भपत्रा 
मैला आदिमें उनका प्रचार करना--यद्ट भी एक परमार्थ तिपयकी 
सेवा है | यह मी यदि अभिमान और खार्यका त्याग करके निष्काम 
मायसे भगव्रीत्यर्थ की जाय तो “परम सेय्रा”में परिणत हो जाती है | 
इसलिये प्रत्येक मनुष्यको इस प्रचार-कार्यको अपने कल्याणफे--- 
परमात्माकी प्राप्तिक साधनका रूप देकर बड़ी तयरता भौर उत्साहके 
साथ करना चादिये | 





६ 4 
यम-नियमीके पालनसे परमात्माकी प्रापि 

महर्पिं पतञ्नलिने आत्माके सुधार और उद्धारके लिये योगके 
आठ अज्लेंका प्रतिपादन किया है---यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याह्वार, धारणा, ध्यान और समाधि# । इनके सेवनसे मनुष्यके 
अन्त करणकी शुद्धि और ज्ञानकी ग्राप्ति होकर उसका कल्याण हो 
जाता है, इसमें तो कहना ही क्‍या है. * केवछ यम और वियरमोका 

साड़ोपाज् पालन करनेसे भी मनुष्यका उद्धार हो सकता है ) 

यम 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अह्चर्य और अपरिग्रह--इन 
पॉचोंका नाम प्यम! है| । ये पॉँचों यम सत्र जाति, सब्र देश 
ओर सब काहमें पालन किये जायें तो इनकी “महाव्र! सज्ञा हो 
जाती है ]। जैन शाल्धोमे भी इन पाँचों यर्मोको 'महात्रत के नामसे 
कद्दा है। अप इनमेंसे प्रत्येकपर अलग-अलग विचार करना चाहिये। 
अद्दिसा--सब प्रकारसे हिंसाका अत्यन्त अभाव होना 
“अहिंसा? है । हिंसा आदि दोर्षोके अनेक भेद बतलाये गये हैं | 
# यभनियमासनप्राणायामप्रत्याह्ररधारणाध्यानस्माधयो<5्श्वज्ञानि । 
( योगदर्शन २। २९ ) 
धयम$ नियम) आसनः प्राणायाम) प्रत्याहर, धारणा, ध्यान और 
समाधि--ये आठ योगके अड्ड हैं |? 

' अ्द्िसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रह यमा । (भोगदर्शन २। ३०) 
पै जातिदेशराल्समयानवच्छिन्ना. सार्वभौमा. महाबतम्‌ । 


( योगदर्शन २। ३१ ) 
५ उक्त यम ) जाति; देश, काछ और निमित्तजी सीमासे रहित 
सार्वमौम होनेपर महात्त हो जाते हैं ।? 


१४८ परमशान्तिका मांगे 


सर्वप्रयम हिसाके “कृत, 'कारितः और “अनुमोदितः-ये तीन भेर 
होते हैं | अपने द्वारा की जाय वह “कृत-हिंसा!, दूसरेके दरए 
करवायी जाय वह “कारित हिंसा? और जो कोई व्यक्ति स्वेष्छासे 
दिसा करता है उसका समर्थन करना “अनुभोदित हिंसा? है | यह तीनों 
ग्रकारकी ही दिंसा छोमपूर्वक, क्रोधपूर्वक और मोहपूर्वक होती है, एस 
प्रकार इसके नौ भेद छो जाते हैं । किसी खार्थफे वशीमूत होका 
जो हिसा की जाती है, वह लोभपूर्वक हिंसा है और किसीरी 
देषबुद्धिसि जो हिंसा की जाती है, वह क्रोधपूर्वक ढिंसा है ए 
जो भ्ज्षान ( बे-समझी ) से हिंसा की जाती है, वह मोदपूर्वक हिंसा 
है | यद्द नौ अकारकी ढिंसा म्रदु, मध्य और अधिमात्राके भेदसे 
सत्ताईस प्रकारकी द्वो जाती है | किसीको जो साधारण दु ७ 
दिया जाता है, बढ मृदुमात्राम हिंसा दे और जो किसीको शशि 
चोट पहुँचायी जाती है, वह मध्यमात्रामें हिंसा है एवं जो किप्तीका 
बंध किया जाता है, वह अधिमात्रा हिंसा है। इस कार हिंसाके 
और भी चहत-से भेद हैं । 

किंतु यदि कोई ब्यक्ति मनुष्य और गायकी ढिंसा तो नहीं 
करता, अन्य प्राणियोंकी ढिंसा करता है तो वह अद्दविंसा एकदेशीव 
है । इसी प्रकार कोई तीयोंमें हिंसा नहीं करता, अन्य स्पार्नोरे 
करता है तो वह भी एकदेशीय अददिसा है | इसी तरद कोई 
सक्रान्ति, अहण और प्रवोके दिन तो दिंसा नहीं करता, अन्य 
दिनोंमें करता है, तो वद भी एकदेशीय अर्दिसा है । ऐसे ४ी 
यदि कोई केवल मृत्यु, किह-शादी आदि अवसरोके प्तिवा 
हिंसा नहीं करता तो यह अहिसा भी एकदेशीय है 


हि] 


थम-नियमोके पालनसे परमात्माकी प्राप्ति १8९ 


सार्वभौम नहीं | सार्वभीम अहिंसा तो वही हे, जिसमें किसी 
जाति, किसी देश, किप्ती काल कौर किसी निमित्तको लेकर 
भी छिंसा न की जाय--हिंसाका सर्वया परित्याग किया जाय । 
अतरव मन, वाणी और शरीरसे एव ज्ञात, अज्ञात और प्रमाद 
किसी भी प्रकारसे किसी भी प्राणीकी कभी कहीं किसी भी 
निमित्से किंचिन्मात्र भी हिंसा न करना 'सा्वभौम अहिंसा? है । 
जिस प्रकार ऊपर हिंसाके भेद दिखलाये गये हैं, इसी प्रकार 
झूठ, चोरी, मैथुन और परिम्रहके विषयर्मे समझ लेना चाहिये | 
सत्य--जिस घटना, परिस्थिति और वार्ताछपके सम्बन्धमें जो 
बात जैसी देखी, सुनी और समझी गयी हो, उसको उसी रूपमें 
कहना, न कम कहना और न अधिक कहना एवं न वैसी-की-बैसी 
बात कहकर भी दूसरा भाव समझाना--इस प्रकारका जो कपट- 
रहित यपार्यभाषण है, वह “सत्य? हैं । 
लोम, क्रोध या मोदपूर्वक थोड़ी माज्नामें, मध्य मात्रामें और 
अधिक मात्रार्मे झूठ बोलना, झूठ चुठवाना या झूठका समर्थन करना 
सभी झूठ है । इसलिये किसीके मी लिये किसी भी स्थानमें, कमी 
भी, किसी भी निमित्तको लेकर किंचिन्मात्र भी झूठ न बोलना, 
न बुदवाना और न समर्थन करना, न झूठा सकेत करना, न झूठा 
आचरण करना और न झूठा सकह्प द्वी करना--दस प्रकार इन 
समी मेदोंवाले झूठका सदाके लिये सर्वया त्याग कर देना प्सत्यः है। 
अस्तेय--दूसरेकी जगह-जमीन, मकान, घन, पशु आदि 
किसी भी प्रकारकी चल-अचल सम्पत्तिको झूठ, कपठ, विश्वासघात, 


श्ष्० परमशान्तिका मार्ग 


दगाबाजी, जबरदस्ती किसी भी प्रकारसे कभी अपने अधिकारमें 
करना “अस्तेयः है | 

लेम, क्रोध या मोहपूर्वक थोड़ी मात्रामें, मध्य मात्रामें 
अधिक मात्रारमें चोरी करना, चोरी करवाना या चोगीका समर्ष 
करना--सभी चोरी है | इसलिये किसी मी जातिकी, किए 
मी स्थान, किसी भी निमित्तकों लेकर मन, वाणी और शरीर 
किंचिन्मात्र मी कमी चोरी न करना, न चोरी करवाना धर * 
चोरीका समर्थन ही करना “अस्तेयः है | 

प्रह्मचर्य--युदषके लिये किसी भी श्लीके साथ कुल्सितमावरे 
दर्शन, भाषण, स्पर्श, एकान्तवास, स्मरण, श्रवण, हँसी-मजाक 
सहवास आदिका सम्बन्ध कमी ऊिसी प्रकार भी न रखना कह्मचर्यी 
है | इसी प्रकार स्लीके लिये पुरुषके विपयर्म समझ लेना चाहिये | 

छोम, क्रोध या मोहपूर्यएफ़ थोड़ी माजामें, मध्य मात्ामें या 
अधिक माजामें सहवास करना, करवाना था उसका अमुमोदन 
करना अक्षचर्य-पाठनमें कछझ्ू दें, इसलिये किसी मी मलुप्य या 
पशु भादिके साथ कहीं, किसी भी निमित्तको लेकर किसी भी 
प्रकार, दायसे या अन्य किसी अह्ससे, कमी किंचिन्मात्र भी 
कुल्सित चेष्टा न करना, न वाणीसे अस्छीछ बचन बोलना; ने मनें 
अरडीछ भार्वोक्ों स्पान देना, न ज़िसी प्रकारसे अश्ठीज सकेत 
करना, न दूसरोंसे करवाना और न इस विपयका अनुमोदन दी 
करना 'सार्वमौम अक्षचर्यः का पान है | 

अपस्पिह--धरीर-निर्वाइके अतिरिक्त सुख-भोगकी घुद्नि 


यम नियमोके पालनसे पसमात्माकी प्राप्ति श्षर्‌ 


भोग्य पदार्थोफ़ा एवं धन, मकान, पश्ु आदि चल-अचलछ सम्पत्तिका 
सग्रहद न करना “अपरिग्रद! है । 

छोम, क्रोध या मोहपूर्वक थोड़ी मात्रामें, मध्य मात्रामें या 
अधिक मात्रार्में भोग-सामप्रीका सम्रह करना, करवाना या उसका 
झनुमोदव करना “परिप्रह! है । इसलिये किसी मी निमितको 
लेकर कमी, कहीं किसी भी प्रकारसे किसी भी मोग्य-पदार्थका या 
चल-अचल सम्पत्तिका किंचिन्मात्न भी सम्रह न करना, न किसीसे 
कोई चीज माँगना, न सकेत करना, न इच्छा करना; न संग्रह 
करवाना और न इस पिषयर्मे अनुमोदन ही करना “अपसिमह? है। 

नियम-- 

शौच, सतोष, तप, खाध्याय और ईश्वर-पणिधान---इन पॉँचोंका 

नाम “नियम! है# | अब इनपर अलग-अलग विचार करना चाहिये। 


शौच ( पविन्नता )--पविन्नता दो प्रकारकी होती है--.१-- 
बाहरकी, २-भीतरकी | बाहरकी पतवित्रताके भी दो भेद हैं-.. 
१-शौचाचार, २-सदाचार । जछ-मृत्तिकासे सफाई करके शरीरको, 
झाइ-बुद्ारकर घरको और न्यायसे उपारजन किये हुए द्व्यसे मोजनकों 
पवित्र बनाना 'शौचाचार? है, एवं खार्य और अहृकारका त्याग करके 
विनययुक्त सबके साथ ग्रेमका न्यवहार करना तथा उत्तम 
भाचरणोंका पाडन करना सदाचार है, यह बादरकी पतरित्रता है 
एव जप, तप, तीर्थ, ब्रत, उपवास आदि निष्काम कर्म और उत्तम 
__7 , शेच्सवीफाप खाध्यधणणियानानि उपज” स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा | 
६ योयदर्शन २। ३२ ) 
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ईश्वरप्रणिधानादा । ( योगदर्शन १। २३ ) ' 

इसके सिवा ईश्वरप्रणिधानसे भी निर्बाज समाधिकी सिद्धि 
हो जाती है |? 

समाधिसिद्धिरीध्वरप्रणिधानात्‌ । ( योगदर्शन २ | ४५ ) 

(ईश्वर-अणिधानसे समाधिवी सिद्धि हो जाती है ।? 

यही नहीं, उपर्युक्त ईश्वरके नाम-जप और उसे अर्थकी 
मायनासे द्वी सत्र विज्लोफ़ा नाश होकर आत्मखरूपका ज्ञान होता 
बतलाया गया है--- 

तज्मपस्तदर्भाभवनम्‌._॥. ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो5 
प्यन्तरायाभावश्व । _ ( योगदर्शन १। २८२९) 

“उस “का जप और उसके अर्यस्वरूप परमेश्वरका पित्त 
करना--इस साधनसे पिन्नोका अभाव और आत्माफे स्वरूपकां झव 
हो जाता है | 

उपर्युक्त सर्वात्तम सुखऊफ्ी आ्राप्ति, इटदेवताका साक्षात्का॥ 
आश्माके स्व॒रूपमें स्थिति, चित्तबृत्तिनिरोधरूप समाधिकी सिद्धि थे 
भत्माके खरूपका ज्ञान--ये समी कल्पाणसरूप हैं | 

अत* यह सिद्ध हुआ कि योगक्े अक्लमूत यम नियमेके एक 
अशका मी अनुष्ठान भछीमौति किया जाय तो उसीसे आशा 
कल्याण दो सकता है, क्योंकि एककी पूर्णतामें सबका समावेश 
अनायास अपने-आप हो जाता है, इसछ्ये हमझोगोंकों उर्पयक 
यम नियमेंके खरूपफों समझकर उनका निष्काममावसे प्रद्धा 
मकतिपूर्पक तपरताके साथ मछीमाँति पाठन करना चार्दिये | 





गायत्री-जपकी महिमा 


ससाएमें पर्पोके नाश और आत्मोद्धारके लिये गायत्री-जप और 
गायत्री पुरखरणके समान अन्य कोई जप और पुरथ्चरण नहीं है । 
गायत्रीका जप ॒तीथ, बल, तप और दानसे भी बढ़कर है ) इसलिये 
अधिकारप्राप्त द्विजको विशुद्ध और एकान्त स्थानमें निवास करते हुए 
श्रद्धा-मक्तिपू्वक निष्काममावसे अधिक-से-अधिक गायत्रीका जप 
करना चाहिये । गायत्रीका जप यदि मानसिक किया जाय तो वह 
विशेष छामप्रद होता है । श्रीमनु महाराज कहते हैं-- 
विधियशाज्जपयशो.. विशिष्ठो. दुशभियुंणे*। 
उपाशु स्पाच्छतगुण साहस्नो मानस स्मृत' ॥ 
(२। ८५) 
'दर्श पीर्णमासादि विधियजञोंसे साधारण ( जोर-जोरसे 
किया जानेधाला ) जपयज्ञ दसगुना श्रेष्ठ है, उपाशु ( दूसरेको 
सुनायी न दे ऐसे खरमें फ्िया जानेत्राछा ) जप सौमुना श्रेष्ठ है और 
मानसिक जप दजारगुना श्रेष्ठ माना गया है ।? 
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किर जो जप केब्रल मग्रद्मात्रिके उद्देरेयसे श्रद्धा्रे 
निष्काममावपूर्वक किया जाता है, उसका फल तो अनन्तगुना' 
है, बसकी तो कोई सीमा ही नहीं है । अतएव हमलेगेंको गाफा 
जप थद्धा, प्रेम और निष्काममावपूर्वक मानस्तिक ही करनेकी चे 
करनी चाहिये | 

गायत्री-जपकी बडी भारी महिमा है । सफर: 
परमात्माकी रत॒ुति, ध्यान और प्रार्थना है । इस प्रकार एक ही र 
उक्त तीनों बार्तोका समावेश बद्बुत दी कम मिलता है । इस मर 
छनन्‍्दका नाम गायत्री हे, इसलिये इसे गायत्री-मन्त्र कहते 
गायत्रीदेवीकों दी परमात्मा समझनेवाले उनके उपासक इस मे 
गायत्रीदेवीकी ही स्तुति, ध्यान और प्रार्षना मानते हैं | 
अधिएष्ठातृ-देवता भी वे गायत्रीको ह्वी मानते हैं | उनका यह न 
भी ठीक है, क्योंकि सृश्टिकर्तो परमात्माकी शिवके उपासक शिरहः 
विष्णुके उपासक विष्युरूपमें, सूर्यके उपासक सूर्यद्ुपमें * 
देवीके उपासक देवीरूपमें उपासना करके परमात्माकों श्राप 
सकते हैं | कारण स्पष्ट है | नाम-रूप मिन+मिन्न द्वोवेपर 
सबका लक्ष्य एकमात्र परमात्मा द्वी हैं और छक््य दी अपात ४ 
है, अत उन-उन उपासकीकों परमात्मखरूप मोक्षकी प्राति ई 
सुक्तिसगत दी है । समी नाम और रूप परमात्माके ही तो हैं। 

गायत्रीको हमारे शास्तोमें वेदमाता कहा गया है । गायत्री 
मद्दिमा चारों द्वी वेद गाते हैं | श्रीनारायणोपनिपदू्में ५ 


गया दै-- 
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४. वायत्री चछन्दसा माता! ( मन्त्र ३४ )%* 
4 अर्यात्‌ गायत्री समस्त वेदोंकी माता हैं। 
गायत्रीका माहात््य बतछाते हुए शहस्मृति कहती दै-- 
#... अभीष्ट लोकमाप्नोति प्राप्छुयास काममीज्लितम्‌ । 
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी ॥ 
| गायह्र्या परम नास्ति दियि चेह च पावनम। 
|. हस्लन्नाणप्रदा देवी पतता नरकार्णवे॥ 
( १२। २४-२५ ) 
धायत्रीकी उपासना करनेवाला द्विज अपने अमीष्ट लोकको 
(पु जाता है । ( इतना ही नहीं, इस जीवनमें ) वह मनोवाज्छित 
। भोग भी प्राप्त कर लेता है। गायत्री समस्त वेदोकी जननी तथा 
। सम्पूर्ण पार्णेको नष्ट करनेवाली हैं । खर्गलोकर्मे तथा परथ्वीपर गायत्रीसे 
| चढ़कर पवित्र करनेवाडी दूसरी कोई वस्तु नहों है। गायत्रीदेवी 
0! नरकसमुद्रमें गिरनेवाडोंको हाथका सद्दारा देकर बचा लेनेवाली हैं ।१ 
)॥ .. सवर्तस्पृतिम भी आया है--- 
हे गायश्यास्तु परं॑ नास्ति शोधन पापकर्मणाम्‌ । 
महाज्याइृतिसंयुक्का प्रणेन च. सजपेत्‌ ॥ 
( २१८ ) 
। “गायत्रीसे बढ़कर पापकर्मोंसे शुद्ध करनेवाला दूसरा कोई नहीं 
हैं| अत प्रणव ( “कार ) सद्दित तीन व्याइतियोंसे युक्त गायत्री- 
/' मन्त्रद्य जप करना चाहिये |? 
( “7 रज्ला किफिपतगजेप पमाहे प्रककत उंमफंप्कम 
पनिषद ? में सकलित नारायणोपनिषद्के अनुसार है। 
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श्रीमनुजी कट्ठते हैं-- 
एतदृक्षमेता च॑ जपन्‌ व्याष्टतिपूर्विकाम्‌। 
सध्ययोवेंदविद्‌ विप्रो चेदपुण्येत युज्यते ॥ 


(२।७४८) 
दस भोंकार और ब्याइतिसद्वित गायत्रीका दोनों फार्लेमिजग 
करनेवाला वेदज्ञ ब्राह्मण वेदपाठका पुण्यफ़ल पा लेता है |? 
यो5घीते5हन्यदन्येताख्सीणि. घर्षाण्यतन्द्रिताः | 
स प्रह्म परमभ्येति घायुभूतः समूर्तिमान्‌ ॥ 
(२।८२) 
“जो पुरुष तीन वर्षतक प्रतिदिन आल्स्य छोड़कर गायत्रीक 
जप करता है, यहा मृत्युके बाद वायुरूप होता है छौर उसके गा 
आकाशकी तरह व्यापक होकर पस्रह्मको प्राप्त करता है ।? 
श्रीगायतीकी महिमाके सम्बन्धमें मद्दामारत, शान्तिपती 
१९९ यें और २०० वें अध्यायोमें एक बड़ा सुन्दर उपास्या 
मिलता है । कौशिक गोत्रमें उत्पन्न पिप्पछादका पुत्र एक बड़ा तपती 
धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था | वद् गायत्रीफा जप किया करता या | छगातर 
एक एजार वर्षतक गायत्रीफा जप कर चुकनेपर उसको साविप्रीदेतीगे 
साक्षात्‌ दर्शन देकर कद्दा--मैं तुझपर प्रसन्न हूँ ।? परत उप 
समय पिपादका पुत्र जप कर रद्दा था, यह चुपचाप जप कहनेंगे 
छगा रहा और सावित्रीदेवीको उसने कुछ भी उत्तर नहीं रियाँ। 
बेदमाता साविन्रीदेवी उसकी इस जपनिष्ठापर और मी अधिक प्रतत्र 
हुई और उसके जपकी प्रशसा करती वहीं खड़ी रटटी। जपकी 
सपया पूरी द्वोनेपर बद्द धर्मात्मा आक्षण खड़ा हुआ और देवी 


गायन्नी-जञपकी महिमा श्ष्५ 


चरणेमिं गिरकर उनसे उसने यह प्रार्थना की--'यदि आप मुझपर 
असन्न हैं तो कृपा करके मुझे यह वरदान दीजिये कि मेरा मन 
निरन्तर जपमें छगा रहे और जप करनेकी मेरी इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती 
[ रहे |! भगवती उस ब्राह्मणके निष्कामभावकों देखकर बड़ी प्रसन्न 
हुईं और 'तथासतुः कहकर अन्तर्षान हो गयीं। 


। ब्राह्मणने पुन जप भारम्म कर दिया। देवताओंके सौ वर्ष 
| और व्यतीत दो गये । पुरथ्रणके समाप्त हो जानेपर साक्षात्‌ धर्मने 
/ प्रसन्न होकर उस ब्राह्मणको दर्शन दिया और खर्गादि लोक मॉँगनेकी 
6 कहा । परतु ब्राह्मणने धमेको भी वैसा ही उत्तर दिया, वह 
४ बोलछा--मुसे सनातन छोकोंकी प्राप्तिसे क्या प्रयोजन है, में तो 
| गायत्रीका जप करके शान्ति प्राप्त करूँगा !? इतनेमें ही काल 
/# ( भायुका परिमाण करनेवाले देवता ) मृत्यु ( प्रार्णोका वियोग 
/ करनेवाले देवता ) और यम ( पुण्य-पापका फल देनेयाले देवता ) 
॥ भी उसकी तपस्याके प्रभावसे वहाँ खिंचे हुए चले आये | यम और 
(# कालने भी उसकी तपस्याकी बड़ी प्रशसा की । उसी समय तीर्थ- 
[7 यात्राके निमित्तते निकले हुए राजा इक्ष्वाकु वहाँ आ पहुँचे । राजाने 
।( तपखी ब्राह्मणको बहुत-सा धन देना चाहा, परतु ब्राह्मणने 
४६ कह्ा--ैंने तो प्रदृत्तिघर्मको त्यागकर निबृत्तिधर्म अद्जीकार किया 
है है, अत मुझे धनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हीं कुछ चाहो 
(#/ तो मुझसे माँग सकते दो | मैं अपनी तपस्याके द्वारा तुम्हारा कौन-सा 
(/ कार्य सिद्ध करूँ ? राजाने उस तपखी मुनिसे उसके जपका फछ 
है मौंग लिया | तपखी आह्मण अपने जपका पूरा फ़छ राजाकों देनेके 
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लिये तैयार हो गया, किंतु राजा उसे खीकार करनेमें दिचकिर 
ढगे | बड़ी देरतक दोनोंमें वाद विवाद चल्ता रहा । जश 
सत्यकी दुद्दाई देकर राजाकों माँगी हुई वस्तु खीकार करनेके 
आम्रद्द करता था और राजा क्षेत्रियलकी दुद्ढाई देकर उसे हे 
धर्मकी द्वानि बताते थे | अन्तमें दोनोंमें यह समझौता हुआ। 
ग्रह्मणफे जपके फलको राजा ग्रहण कर ले. और बदलेमें एः 
पुण्यफलकी आह्मण खीकार कर लें | उनके इस निश्चयकी जात 
विष्णु आदि देवता वहाँ उपस्थित हुए और दोनोंके कार्यफी साई 
करने छगे | आकाइसे पुर्भोफी पर्षा द्ोने लगी | अन्त हा 
और राजा दोनों योगके द्वारा समाधिमें स्थित द्वो गये | उप्त से 
ब्राह्मण और राजा दोनोंके अक्षर्ममेंसे एक बड़ा भारी तेजका ६ 
निकछा तथा सबके देतते देखते खर्गकी ओर चंछा गया और #ई 
अह्मछोकमे प्रवेश कर गया | अग्ान॑ उस तेजका खागत ऊफिपा £ 
कहा--“अहा | जो फल योगियोंको मिलता है, वद्ी जप वो 
वार्लेकी भी मिठता छे |? इसके बाद ग्क्षानें उस तेजकों नित्य के! 
ओऔर अह्मयकी एकताका उपदेश दिया, तब बह ब्द्यार्म प्रविष्ट हो गई 


इस प्रकार शझाद्रोमें गायत्रीजपगका महान फल बतदापां गे 
है | अत दमलोगोंकोी भी गायत्रीकी इस महत्ताकों समझकर ' 
जल्पायास-साप्य गायगीजपके द्वारा शीफ्-मेड्ीध्र ल्ॉम 3 
चाहिये । 


इदयके उत्तम भावोसे परम लाभ 


मनुष्यको अपने हृदयका भाव उत्तम-से-उत्तम बनाना चाहिये। 
छदयका भाव उत्तम होनेपर मनुष्यकी सारी चेशएँ अपने-आप उत्तम 
शोोने लगती हैं | इसके विपरीत उत्तम-से-उत्तम कम भी भाव-दूपित 
नेके कारण निम्न श्रेणीका बन जाता है । एक मनुष्य यज्ञ, दान, 
तप, देवताओंकी उपासना आदिका भनुष्ठान यदि अपने शज्ुकों मारने 
या दु ख पहुँचानेके ठद्देश्यसे करता है तो उसके वे यज्ञ, दान, तप, 
उपासना आदि अनुष्ठान यद्यपि शास्र-विहित दोनेसे खरूपत साचिक 
हैं, फिर भी दूसरेफा अनिष्ट करनेका दुर्माव होनेके कारण तामसी 
हो जाते हैं. और 'अघो गष्छन्ति तामसा ? ( गीता १४ | १८ )-- 
इस न्यायके अनुसार उनके करनेवाले मनुष्य अधोगतिको प्राप्त होते 
हैं । इसी प्रकार बर्तन माँजना, झादू देना आदि सेवारूप कर्म 
निम्नश्रेणीके होनेपर भी निष्काममावसे किये जानेपर करनेवालेका भाव 


प० शा० मा० १६-. 
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उत्तम द्वोनेके कारण सात्िक हो जाते है और 'ऊध्व गन्ठन्ति सा! 
(गीता १४ | १८ )-इस न्यायके अनुसार वैसे कर्म कलह 
मनुष्य उत्तम गतिको आराप्त द्ोते हैं | अत समझना चाहिये हि 
क्रियाकी अपेक्षा भाव प्रधान है | 


यज्न-दान-तपरूप क्रियाकी अपेक्षा भी भगान्‌के नामकादा 
और उनके खरूपका प्यानरूप क्रिया उत्तम हे, किंतु यद हि 
सालिक होनेपर भी सफाम भावसे की जाय तो राजसी वन बह 
है । इसी प्रकार यज्ञ-दान-तपरूप क्रिया जप-ध्यानकी भपेक्षा सिं 
श्रेणीकी ह्वोनेपर भी यदि फल और आसक्तिका त्याग करके नि 
भाषसे की जाय तो परम शान्तिरूप परमात्माकी प्राप्ति करा सर्व 
है । इसलिये जप-ध्यानसे भी वह श्रेष्ठ मानी गयी है। गा 
भी कह्ठा गया है--- 


ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागस्त्यायाउछान्तिरनन्तरम्‌ ॥ ) 
(१२। ६६ 


#यानसे भी सब कर्मोके फछका त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि मी 
तत्काल दी परम शात्ि होती है |? 

अय यह बतढाया जाता है कि उत्तम क्रियाएँ और भाव पौर 
कौन-से हैं । नमस्कार करना, स्तान करना, धर्मके छिये कष्ट हर 
आदि शरीरकी क्रियाएँ है, तीर्ययाता करना पैरोंकी क्रिया है। मैं 
और दान देना दहायकी फ़ियाएँ हैं, गीता, भागवत, रामायण र्ाः 
सदूप्रयोका पठन-याठन करना बाणीकी किया है, देवताओं # 
महाण्माओंका दर्शन करना नेजोंकी किया है, भगवानके गुण, #रमी 
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>भत्त, रहसस्‍्यको सुनना कार्नोकी क्रिपा है, मग्वानके नाम, चरित 
 ऑऔर गुणोंका जन और चिन्तन करना तथा भग्वानके खरूपका 
पर/म्यान करना मनकी कियाएँ हैं एवं किसी आध्यात्मिक विषयका 
निश्चय करना बुद्धिकी क्रिया है| ये सभी उत्तम क्रियाएँ है। इन 
>दतसेब उत्तम से-उत्तम क्रियाओंकी अपेक्षा भी हृदयका उच्च भाव 
|; टससर्नोत्तिम है || 
एम. श्रद्धा, प्रेम, दया, क्षमा, शान्ति, समता, सतोष, सरलता, 
(६ ज्ञान, वैराग्य, निर्मयता, आन्तरिक पवित्रता, निष्कामता आदि--ये 
प्रसब इृदयके उत्तम भाव हैं | ये सभी आत्माका उद्धार करनेवाले 
| /* हैं । जिस क्रियाके साथ इनका सयोग हो जाता है, बढ़ किया भी 
| मै उत्तम-से-उत्तम बन जाती है । मनुष्यको चाहिये कि उपयुक्त मावोंकी 
ईश्वरकी कृपाके प्रभावसे अपने हृदयमें उत्तरोत्तर बढ़ते हुए देखता 
। रहे । इस प्रकार देखनेवालेकी उत्तरोत्तर उन्नति द्वोती चली 
(! जाती है | हृदयके भाव उत्तम होनेपर मनुष्यके आचरण खत 
[४ दी उत्तम होने छगते हैं| उसे अपने आचरण सुधारनेके लिये 
कोई अछग प्रयक्ञ नहीं करना पड़ता । उसके दुर्गुण-दुशाचार्रोका 
४ पने-आप ही अभाव हो जाता है, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है, वहाँ 
)/ शिष सम्भय नहीं, जहाँ दया है, वहाँ हिंसाके लिये स्थान नहीं, 
[जहाँ क्षमा है, वहाँ क्रोध रह नहीं सकता, जहाँ समता है, वहाँ 
हर विषमता कददों और जहाँ शान्ति है, चहोँ विक्षेप असम्भव है । इसी 
कर अकार अन्य सभी भर्जोंके बिपयमें समझ लेना चाहिये | 


कं जब हम किसीके साप व्यवद्दार करें, उस समय हमें उसके 
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साथ ग्रेम, विनय, निरमिमानता, उदारता और निष्काम भाव धरा 
युक्त होकर व्यवहार करना चाहिये ) इस प्रकार करनेपर हिए 
खाभाविक दी उत्तम से-उत्तम होने छगती है | के 


प्रथम हमें गीताके सोछढवें अध्यायके पहलेसे तीतरे छोकत 
बतलाये हुए दैवी सम्पदाके छक्षणोकों अपने हृदयमें देखते एव 
चाहिये | ऐसा करनेपर ईश्वर्की कृपासे हम देवी सम्पदासे पर 
हो सकते हैं| फिर इमें गीताके बारहवें अध्यायके १३ वेंसे १९४ 
छोकतक जो भगवस्माप्त भक्तेकि छक्षण बतढाये गये हैं। उत्मे । 
अपनाना चाहिये। वे ठक्षण उन भक्तोमें तो खामाविक होते ( 
जौर साधकके लिग़े वे अनुकरणीय हैं । अत उन मक्तोक्े भा 
मावित- होकर हमें उनको अपने दृदयमें देखते रहना चाहिये | ऐ 
करनेपर ईश्वरकी कृपासे हम वैसे ही बन सकते ८ । जो म्खुः 
उन भक्तोंके मार्योको रकष्य बनाकर उनका अनुकरण कखा | 
बह मगवानूका अतिशय प्यारा ऐ । भगवानूने गीतामें कहा है-” 
ये सु धम्योग्ृतमिद यथोफ्त पयुपासते। 
अदघाना मत्परमा भक्तास्तेषतीय में प्रिया ॥ 
(१२। २९) 
ध्जो अद्वायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊफ के 
हुए धर्ममय अमृतको निष्काम प्रेममावसे सेवन करते हैं, ने मर हें 
मुझको अतिशय प्रिय हैं |? | 





मावका बड़ा भारी महल है | एक तो याख्तयमें भगाओए 
महापुरुष है और दूसरा एक उच्चकोटिका साधक सबा निशामु है। 


इृदयके उसम भाषोंसे परम सास श्च्द 


द जिड्बाछु जब मद्गात्माको पाकर उनको तख्वसे जान जाता है, 
ब बह भी उसी प्रकार तुरत महात्मा बन जाता है, जिस प्रकार 
स्तबिक पारसमणिके साथ स्पश दोते ही लोहा तुरत सोना बन 
जाता है | यदि वह सोना न बने तो समझ्न लेना चाहिये कि या 
तो वह पारस पारस नहीं है, कोई पत्थर है, या पद लोहा लोहा 
नहीं है, लोहेका मै है, अयथया उन दोनोके बीच काठ, पद्ध जादि 
किसी तीसरे पदार्थका व्यवधान है | इसी प्रकार यदि भद्दात्माका 
सन्न करके जिज्ञा्ु महात्मा नहीं बन जाता तो समझना चाहिये कि 
या तो वह महात्मा सच्चा मद्ठात्मा नहीं है या वह जिज्ञाप्तु सचा 
श्रद्धालु नहीं है, अयवा जिज्ञासुमें कोई सशय, श्रम आदिका 
व्यवधान है । 


यह पारसकी तुलना भी महापुरुषके लिये उपयुक्त उदाहरण 
नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो पारससे भी बढ़कर है | किमी 
कविने कहा है--- 


पारसमें अरु सतमें, बहुत खतरों जान । 

वह छोहा कचन करे, वह करे आप समान ॥ 
अभिप्राग्र यह है. कि पारस लोहेको सोना बना सकता है, 
पर उसे पारस नहीं बना सकता, किंतु महात्मा तो जिज्ञा्॒को 

. अपने समान मद्दात्मा बना सफता है । 

प्रथम तो ज्ञानी महात्माओंका मिलना ही दुर्लभ है और यदि 
वैसे महात्मा मिल जायें तो उनको तच्वसे पहचानना कठिन है । 
. तख्से जाननेके बाद तो उनमें श्रद्धा होकर तुरत ही परमात्माकी 
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प्राप्ति हो सकती है | बिना पहचाने तो भग्वानके दर्शनसे मा 
कल्याण नहीं हो सकता । उदाहरणके लिये दुर्योधन मगर 
श्रीकृष्णकी यथार्थ रूपसे नहीं जानता था, यर अम्रद्धाके काप 
उसका उनमें उल्दा दुरमोव था, अत वह उनका दीन करे में 
उनसे मिलनेवाले ययार्थ लामसे वश्चित रद्दा | इधर अर्जुन मार 
श्रीकृष्णकोी ययार्थ रूपसे जानते थे, इसढिये वे भगवानके फने 
धाममें चले गये । भगवानके प्रति जिसका जैसा भाव होता है 
उसीके अनुसार उसे छाम होता है | दुर्योधन भगतानकी एक 
अक्षौद्दिणी सेना लेकर दी सतुष्ट हो गया, किंतु अर्जुनने तो भगवारका! 
ही वरण किया । इसमें भाव ही प्रधान है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण जि 
समय कंसके धनुपयज्ञर्मे गये, उस समय वहाँ जिनकी जैसी भार 
थी, उसीके अनुसार उनको वे दीख पड़े । श्रीमद्भागवतमें आायाहै-- 


महानामशनिर्दणा. नसयर । 


खस्रीणा स्रो. भूत्तिमान्‌ 
गोपाना खजनो5सता क्षिविभुज्ञा 

शास्ता स्पिषरो. शिक्युः । 
सृत्युभोजपवेर्वियडयिदुपा 

ठत््व. पर योगिना 
उृष्णीना परदेवतेति चिदितो 

सक्म गत. सापम्मज ॥ 

(१० | ४३ | १७) 

४निस समय भगवान श्रीजृच्ण 77 साथ, खमूमिम 


पधारे; उस समय वे पहलायानों77 5 -, 


" 
डर जो फ 


इृदयके उत्तम भावोंसे फपम लाभ १६७ 


ष्योको नररत्त, लियोकों मूर्तिमान्‌ फामदेव, गोपोंको खजन, दुष्ट 
जाओंकी दण्ड देनेवाले शासक, माता-पिताकों शिक्ष, कसको मृत्यु, 
ब्ञानियोंकी विराद्‌ ( बड़े भयकर ), योगियोंकों परम तल्न और 
क्तशिरोमणि बृष्णिवशियोंकोी साक्षाव्‌ अपने इष्टदेव जान पड़े |? 
श्रीतुलसीकृत रामायणके बालकफाण्डमें भी धनुषयज्ञके समय 
प्रगवान्‌ श्रीरामके सम्बन्धर्मे यद्वी बात कह्ठी गयी दै--- 
जिन्हे के रही भावना जैसी। प्रभु सरति तिनन्‍्द देखी तेसी ॥ 

( सम० बाल० २४० | २) 
| #जिनकी जैसी भावना थो, श्रमुकी मूर्ति उन्होंने वैसी 
ही देखी |? 

भगवानूको जो पुरुष जिस भावसे देखता है, भगवान्‌ उसके 
लिये वैसे दी हैं। गीतामें मी कहा गया है--- 
ये यथा मा भ्रपधन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
(४।११) 
हे अर्जुन | जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी 
उनको उसी प्रकार भजता हूँ |? 
भगवान्‌ तो दर्पणकी माँति हैं । मनुष्य जिस रूप और 
आइतिको लेकर दर्पणके सम्मुख होता है, वैसा ही उसमें दीखता 
है | इसी प्रकार जिसके मनका जैसा भाव होता है, बैसा ही 
भगवानमें प्रदर्शित होता है | सूर्यमगवान्‌ सब जगह समान हैं 
' अर्थात्‌ सबको समानमावसे प्रकाश देते हैं, किंतु दर्पणमेँ उनका 
'! ग्रतिबिम्ब पडता है, काठमें नहीं, और सूर्यमुखी शीशा तो उनकी 
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प्राति दो सकती हैं । बिना पहचाने तो भग्वानके दर्शनसे# 
कल्याण नहीं हो सकता । उदाहरणके लिये दुर्योधन भंग 
श्रीकृष्णतो यथार्थ रूपसे नहीं जानता था, वर अश्रद्धाके काए 
उस्तका उनमें उल्टा दुर्माव था, अत बह उनका दर्शन करके # 
उनसे मिलनेवाले ययार्थ छामसे वच्चित रद्दा | इधर अज्जैन भा 
श्रीकृष्मको ययार्थ रूपसे जानते थे, इसलिये वे भगवानके फ 
धाममें चले गये | भगवानके प्रति जिसका जेसा भाव होता है 
उसीके भनुसार उसे लाभ होता है | दुर्योधन भगवानूकी एव 
अधक्षौद्िणी सेना लेकर ही सतुष्ट द्वो गया, बिंतु अर्जुनने तो मगवावव 
ही वरण किया । इसमें भाव ही प्रधान है | मगवान्‌ श्रीकृष्ण कि 
समय कंसके धनुषयज्ञ्मे गये, उस समय वहाँ जिनकी जैसी भावी 
थी, उसीके अनुसार उनको वे दीख पड़े । श्रीमद्भागवर्में भावादै-: 
मल्लानामशनिर्दणा._ नरघर 
स्त्रीणाः स्मरो मूतिमान्‌ 
गोपाना ख्वजनो5सता क्षितिभुजा 
शास्ता खपित्नो शिशु । 
सखत्युभोजपते्विंसडविदुपा 
तत्व. पर योगिना 
चृष्णीना परदेवतेति विदितो 
रक् गत  साप्रज ॥ 
(१० | ४३ | १७) 
“जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण बल्रामजीके साथ रहुभूमि 
पधारे; उस समय वे पहलयपारनोंको वज़के समान कठोर-दारीद, साधारण 


न्‍ 


| हृदयके उत्तम भावोंसे परम लाभ १्च्७ 
| 


स्ययतुष्योंकोी नरर्, लियेंको मूर्तिमान्‌ कामदेव, गोपोंको खजन, दुष्ट 
मि एतनाओंकी दण्ड देनेवाले शासक, माता-पिताकों शिशु, कसको मृत्यु, 
+अड्ानियोंकी पिराद्‌ ( बड़े भयकर ), योगियोंको परम तत्व और 
हि एसमक्तशिरोमणि बृण्णिवशियोंको साक्षात्‌ अपने इश्देव जान पड़े | 
[९६४  श्रीतुछसीकृत रामायणके बालकाण्डमें भी धनुपयज्ञफे समय 
(३ 7४ भगवान्‌ श्रीरामके सम्बन्धर्मे यही बात कही गयी है--. 
रैसी. ज्िन्ह के रही भावना जैसी। अझ्ु सूरति तिन्द देखी तैसी ॥ 
९ रा ( राम० बाल० २४० | २ ) 
लेदर “जिनकी जैसी भावना थी, अमुकी मूर्ति उन्होंने वैसी 
]00३ ही देखी |? 
योग. भगवानकों जो पुरुष जिस भावसे देखता है, भगवान्‌ उसके 
हमे हिये बैसे दी हैं. । गीतामें भी क॒द्दा गया है--- 
ये यथा भा प्रपधन्ते तास्तथैय भजाम्यहम्‌। 

(४। ११) 
'हे अर्शुन ! जो भक्त मुझे जिस प्रकार मजते हैं, में भी 
9 उनको उसी प्रकार भजता हूँ ।? 
भगवान्‌ तो दर्पणकी भाँति हैं । मनुष्य जिस रूप और 


आशतिको लेकर दर्पणके सम्मुख होता है, बैसा ही उसमें दीझवा 
॥। है। इसी प्रकार जिसके मनका जैसा भाव होता है, 


हर 


(2 


चैसा ही 
।# भगनानमें प्रदर्शित होता है । सूर्यभगवान्‌ सब जगह समान हैं 
(४ // अर्पाद्‌ सबको समानभावसे प्रकाश देते हैं, किंतु दर्पणमें उनका 


६ मतिविम्ब पडता है, काठमें नहीं, और सूर्वमुखी शीशा तो उनकी 
न, 


हे 
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रोशनीकों लेकर कपड़े, रूई आदिको जज देता है, किंतु साफ 
शीशा नहीं जला सकता। इसमें उस सूर्यमुखी शीशेकी ही विश, 
सूर्यका प्रभाव तो सब जगह समान ही है| इसी प्रकार भगवा 
सब जगह समान ही हैं, किंत मनुष्य अपनी श्रद्धा और मणि 
उनसे अधिक-से-अधिक चाहे जितना छाम उठा सकता है। 


भगवानने कद्दा है--- 


समो5६ सर्वमूतेषु न मे द्वेष्योडस्ति न प्रिय । 
ये भजन्ति तु मा भक्‍त्या सयि ते तेषु साप्यदम ॥ 
(गीठा ९९) 
कीं सब सूर्तोर्मे समभावसे व्यापक हूँ, न कोई मुझे भी 
है और न प्रिय हे, परतु जो मक्त मुझको प्रेमले मजते हैं, वे गृह 
हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ ।? 


इसमें भक्तके भावफी प्रधानता हैं.। भगवान्‌ सभी जमे 

विराजमान हैं, किंतु बिना श्रद्धाके उससे कोई कुछ भी छाम रह 

उठा सकता । जिसमें भगवद्धिषणषक आस्तिकबुद्धि नहीं है, व 

नास्तिकताके कारण परम शान्ति और परम आनन्दखरूप परमात्माई 
प्रातिसे वच्चित रहता है | गीतामें कहा गया है--- 

नास्ति वुद्धिय्युकस्थ न चायुक्तस्य भावना । , 

न चाभावयत शान्तिरशान्तस्य फूत सुखम्‌ ॥ 

(२।६६) 

धन जीते हुए मन और इच्द्रियोंगाले पुरुषमे निश्चयात्रिक 

बुद्धि नहीं होती और न उस अयुक्त मलुष्यके अन्त करणमें भावतर 


है 


; इत्यके उत्तम भादोसे परम लाभ श्द्द 
तक होती है तथा भावनाहीन मनुष्यको शान्ति नहीं मिठ्ती और 
/न्तिरहित मनुष्यको सुख तो मिछ ही कैसे सकता है (? 
है श्रीदनुमानजीका भगवान्‌ श्रीरामके प्रति बहुत उच्चकोटिका 
गव था | # इस कारण भगवानने उनके छिये कह्दा है--- 
समदरसी मोहिं कद सर फोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ॥ 
(राम० किप्किन्धा० २।४ ) 
7. सब कोई सुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको सेवक प्रिय है, 
एस्योंकि बह अनन्यगति होता है |? 

,,.. इसमें भाव ही प्रधान है | अत अपना भाव उत्तम-से-उत्तम 
को[पिनाना चाहिये | सबको उत्तम भावसे देखनेपर देखनेत्लेकी भी 
४ छाम्र है और नि्तको देखा जाता है, उसे भी लाम है | इसी प्रकार 

दूसरेको द्ुुर्भावसे देखनेपर देखनेवालेकी भी हानि है और जिसे देखा 
| # जाता है उसकी भी हानि है। यदि हम अपने लडके, छात्र या नौकरके 

# डिये यह कहते हैं कि वह नीच है, दुष्ट है. और इस प्रकार समय 
८ सम्रयपर उनके दुर्गुण-दुराचारोंकी चर्चा करते रहते हैं तो इससे उन 
धर सत्र, बालक और नौकरपर बुरा प्रभाव पढ़ता है और वे हमसे 

विम्रुख या उपरत हो जाते हैं एवं वे उत्त भावसे भावित होकर 
हा ७ श्रीहनुमानजी मगवान्‌ रामसे कहते हैं--- 

(# की छुम्ह तीनि देव महँ कोऊ | नर नारायन की तुम्ह दोक ॥| 

कह जग कारन तारन भव भजन धरनी मार।| 
ाँ की चुम्दर अखिल भुवन पति लीन्द मनुज अवतार ॥| 

( राम० किष्किन्धा० १ ) 


हर हा 
9 
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निम्न श्रेणीके बन जाते हैं | भतत इस तरह कहने थर पुतका 
दोनोंको ही सिवा द्ानिके कोई छाम नहीं है । ऐसे व्यवदी 
दोनोंका ही पतन है | अत ऐसा ब्यवह्मर नहीं करना चालि 
उत्तम व्यवह्मरसे--जिसके साथ उत्तम वध्यवद्वार किया गाता 
बढ भी छुधर सकता है | एक व्यक्ति विश्वास करनेयोग्य नहीं 
कौर उसका हम विश्वास करते हैं तो दिन पाकर वह विश्व 
बन सकता है, क्योंकि वह समझता है कि ये मुझपर विश्वास ३ 
हैं तो मुझे इनके विधासके अनुसार ही रहना चाहिये । इस # 
हमारे उच्च भावसे उसका ओर हमारा दोनोंका उत्यान होना से! 
है | भत हमें सबको उघ भावसे ही देखना चाहिये। 
अपने ल्री-पुत्र, भाई-बन्धु, मित्र आदिम कोई भगगुण हो 
उसे दूर करनेके छिये उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिये और उसे 
गुण बढ़ानेकी वेश करनी चाहिये । इस कार करनेसे उसके (५ 
अपना प्रेम बढ़ता हे और उसका झुघार भी होता है । भाग 
श्रीयामने सुग्रीवकों ग्रेमका तत्त समझाते समय ग्रेमीके साथ के 
व्यवहार करना चाहिये, यह बतछाते हुए कहां है--- 
क्ुपभ निवारि सुपय चकावा | गुन अगटै अवगुनन्दि दुरावा ॥ 
(राम० क्रिष्कित्धा० ६ । २) 
भनुष्यका कर्तव्य है कि अपने प्रेमी मित्रफों छुरे मा 
रोककर अच्छे मार्मपर चलाये, उसके गुण प्रकट करे जी 
अग्रमुर्णोकी ठिपाये । 
मंगपान्‌ श्रीराम जिस प्रकार अपने भक्तोके अब्गुणोंकी भें 


हृद्यके उत्तम भावसि परम लाभ १७१ 


४ ये, उसी प्रकार हमें भी अपने आश्रित सत्री, पुत्र; नौकर 
देके अवगुणोंको न देखकर उनके साथ दयापूर्वक कोमख्ता और 
॥ चाहिये 
प्रेमका व्यवहार करना चाहिये | इस विषय भगवान्‌ श्रीरामका 
भाव हमारे छिये अनुकरणीय है । भगवान्‌ श्रीरामके खमावके 
विषयमें श्रीमरतजी महाराज कहते हैं--- 
। जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। वीनयछु अति मदुझू सुभाऊ ॥ 

( उच्तरकाण्ड ) 
प्रमु सेवकका अवगुण कमी नहीं मानते । वे दीनबन्धु हैं 
और झत्यन्त ही कोमछ खमावके हैं |? 

...._उत हमें सबके साथ दया, प्रेम, विनय, कोमछ्ता, त्याग 
और ददारतापूर्वक ध्यवद्धार करना चाहिये । 


/ सर्वोत्तम भाव तो यह है कि सब कुछ परमात्माका खरूप 


है । जैसे ख़प्ममें मनुष्य जिस ससारको देखता है, वह उसके. 

* मनका सकलप होनेके कारण उससे अमिन्न है, उसी प्रकार यह 

! सात ससतार भगवानका 'सकल्प होनेके कारण उनसे अमिन्न है 

/ अरपात्‌ भगवानका खरूप ही है | इस मावसे देखनेवाछा मनुष्य 
उच्च कोढिका माना जाता है । मगवानने गीतामें कद्दा है--. 


ह! चहना ज़न्मनामन्ते श्ञानवान्मा प्रपधते । 
] चासुदेब' सर्वमिति स महात्मा खुडुलेस' ॥ 
। (७११९ ) 
हे 'बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तत्ततज्ञनको प्राप्त पुरुष, ध्सब 


कुछ वाहुदेव द्वी है! इस प्रकार मुझको मजता है, व महात्मा 
गा खत्यन्त दुर्लभ है |? 
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यह सर्वोत्तम भाव हं | ऐसा न दो तो दूसरा उत्तम मात य 
हे कि सबमें मगवान्‌ व्यापक हैं । भगवान्‌ कहते हैं-- 
सया ततमिदं सर्वे जगवृध्यक्तमूर्तिगा । ! 


। 
| 


गीता ९। श 
ममुन्न निराकार परमात्माऐे यह सम्पूर्ण जगत परिपूर्ण है !' 
यो मा पश्यति सर्वश्ः ( गीता ६। ३९) 


“जो पुरुष सम्पूर्ण मूर्तोमिं सबके आत्मरूप मुझ् वाहुदेश्े 
ही व्यापक देखता है |? ; 
श्रुति भी कहती है--. 
इंशा वास्पमिद सर्वे यरत्कि च जगत्या जगत ! 
( शक्कयजुवेद ४०। ! ) 
“अखिल अह्लाण्डमें जो कुछ भी जगत्‌ है, वह समस्त शिएऐे 
व्याप्त है |? 
उपर्युक्त उद्धरणोंसे यह समझना चाहिये कि जैसे बादलों 
भाकाश व्यापक हे, वैसे द्वी भगयान्‌ सबमें व्यापक हैं, भत, सम्ती 
सेग ही भगवानकी सेया हे और सपका आदर करना ही भगवानक 
आदर करना है | यह भाव भी बहुत उत्तम है| 
यदि ऐसा भाव भी न हो तो सब भगवानके भक्त हें या सब 
भगवानकी ग्रजा छें, अत सभी हमारे माई हैं--.इस प्रकार देखना 
चाहिये, क्योंकि सब ईश्वरके अश होनेसे ईश्वरकी प्रजा हैं।' 
श्रीतुल्सीदासजी कहते हैं--. 
इंसर जँस जीव अबितासी | चेतन अमर सद्दज सुख रासी । 
( राम० उत्तर० ११६ । १) 


इृदयके उत्तम भाषोसे परम छाभ श्ज्३े 


| अमिप्राम यह है कि परमात्मा नित्य, शुद्ध, ज्ञान और आनन्द 
खरूप है ओर उसका अश होनेसे आत्मा भी नित्य, शुद्ध, ज्ञान 
और आनन्दखरूप है | भतएव सब प्राणी ईश्वर के अश होनेके नाते 
हमारे माई हैं । 
जैसे अपने भाकि हैजे या प्लेगकी बीमारी हो जाती है. तो 
हम उसके उस सक्कामक रोगसे अपनी रक्षा करते हुए उसके द्वितके 
लिये वेध-डाक्टरोंको बुछकर या उसीको वैद्य-डाकठरोंके पास ले 
जाबर प्रेमपू्षक उसका इछाज कखाते हैं, उसी प्रकार हमें सबके 
साय व्यवहार करना चाहिये, क्योंकि ससारमें जितने भी प्राणी है, 
सभी हमारे माई हैं और उनमें मनुष्य प्रधानतासे हमारे भाई है । 
इसलिये सबका जिप्त प्रकार परम द्वित हो, वैसे ही हमें करना 
| चाहिये | यहाँ अध्यात्मविषयमें यों समझना चादिये--दुर्गुण-दुराचारोंका 
जो समूह है, वही बीमारी है। ज्ञानी, भक्त, महात्मा ही वैद्य हैं । 
| उनके पास छोगोंको ले जाना या उनको लछाकर उनसे मिला देना 
| दी रोगीकी वैद्य-डाक्टरोंसे भेंठ कराना है. | उनके दुर्गुण-दुराचार 
/ और दुर्व्यसनोंसे अपनेको बचाना ही संक्रामक रोगसे अपनी 
रक्षा करना है | अतएव हमें हर प्रकारसे निष्कामभावपूर्वक सबका 
। परम द्विंत करना चाहिये। 
! ऐसा भी न हो तो चौथी बात यह है कि ससारमें गुण और 
| दोष भरे हुए हैं, किंतु अपनेको तो गुणप्राही होना चाहिये, 
किसीके दोषकी ओर इष्टि नहीं डाडनी चाहिये | अवधूतशिरोमणि 
! श्रीदत्तात्रेयजीने जडचेतनात्मक चौबीस पदार्थोंसे शिक्षा ग्रहण की 
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रे 
और उनके ग़ुर्णोको धारण किया, इसी श्रफार हमें मी सके . * 
डी ग्रहण करने चाहिये । इस प्रसज्ञको श्रीमद्भागतके एकदए 
स्वल्धके ७ वें, ८ वें और ९ वें अध्यायोंमें विस्तारसे देखना चाहिये।' 


भगवान्‌ श्रीरामने लक्णसे सत और असतके लक्षण बतजक 
अन्तर्मे यही कह्टा है--. 
सुनहु सात साया कृत गुन अरु दोष अनेक । 
गुन यह उभग न देखिभहिं देखिआ सो अवियेक ॥ 
( यम० उत्तर० ४१ ) 
इसका भाव यह है कि ससारमें मायासे रचित ग्रुण और दो! 
भरे हुए हैं | हमारे छिये सबसे बढ़कर गुण ( माव ) यह है हि 
किसीके अवगुण और गुण दोनोको ही न देखें, क्योंकि गुण-दोपोंतर 
देखना ही मूर्खता है । पर यदि देखे बिना न रहा जाय तो गुणोंकी 
ही देखना चाहिये, अवगु्णोको नहीं, क्योंकि दूसरोंके भवगुणोंको 
देखने, सुनने, कहने और माननेमें महान्‌ हानि है। नेत्रोंसे देखी; 
कार्नेसे सुनने, वाणीसे कहने और मनसे माननेपर हृदयें बैसे ही 
ससस्‍्कारोंका सम्रह होता है ओर वह मनुष्य फिर वेसा ही 
जाता है । इसके सिद् दूसरोंके अवगुणोंफों कहने-सुननेसे एक रो 
हम उसके दोषेकि हिस्सेदार बन जाते हैं और दूसरे उसकी 
आष्माको दु ख पहुँचता है, इसलिये मी हम पापके भागी होते 
हूँ | अतएव किसीके दुर्गुण-दुराचारोंको न तो कहे, न सुने, ने 
देखे और न हृदयमें ही समान दे | 





| 
' सर्वोत्तम सत्सड़्का खरूप और उसकी महिमा 
(|. श्रीतुल्सीदासजीने कहा हैं--- 
्‌ तात ख़गें भ्रपवर्ग सुख घरिभ छुझा एक आग । 
हा तूछ न ताहि सकल मिक्ति जो सुख रूव सतसग ॥ 
( राम» सुन्दर० ४ ) 
"हे तात | खग और मुक्ति--इन दोनोंके सुखकफो तराजूके 
»| एक पलड़ेमें रखा जाय और दूसरे पढडेमें एक क्षणका सत्सक्त, 
॥ तो एक क्षणके सत्सड्की तुलनामें खर्ग और मुक्तिका खुल कुछ 
ं भी चीज नहीं ॥ 
| 'सद्ठः कहते हैं श्रीतिःको तथा 'साथ/को | भगवानका सन्न 
2 मिछ जाना या उनके साथ रहना अथवा भगवानूमें प्रेम दो जाना-- 
है यह सभी सत्सद्न है | परत भगवानका प्रेमपूर्वक सह्ठ होना ही 
॥/ अंसेछी सत्सज्ञ है। बिना प्रेमके कोई विशेष मूल्य नहीं है। दुर्योधन 
आदिका मगवान्‌ श्रीकृष्ण न प्रेम था और न श्रद्धा ही। 
उनका भी भगवान्‌ श्रीकृष्फफे साथ स्न होता था, किंतु वह सक्त 
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असरी सत्सक्ष नहीं ढे। इसके विपरीत जिसका प्रेम है, उससे पं 
भगवान्‌ दूर भी हैं तो बह मगवानके निकट दी है। जैसे गे 
बुन्दावनमें रहती थीं और भगवान श्रीकृष्ण द्वारिकार्मे रहते 
इतनी दूर रहनेपर भी प्रेम होनेके कारण वे मगवानके निकट ही। 
और उनके लिये बह भी सर्वश्रेष्ठ सत्सड्र पा। मगवानका गेम 
सक्ष ही सर्थश्रेष्ठ सत्सब्न है । अ्रद्धा-प्रेमपूौवक भगवानके साथ 
हो, तब तो कहना टी क्‍या, यदि दूर मी रहना पड़े, किंतु मा 
प्रेम बना रहे, तो वह प्रथम श्रेणीका उत्तम सत्मड्र दे | मं 
बादमें दूसरी श्रेणीका सत्सक्ु दै--भगवत्सब्विसक़ । सह 7 
सद्ग है मगयत्सज्जी यानी भगवानके प्रेमी भगवत्माप्त पुरुषोंका सं 
भगयानने जिन महापुरु्षोको ससारके उद्धारके लिये अधिकार हें 
भेजा है अयया जो भगवद्माप्त पुरुष हैं, जिनपर यहाँ भंग 
उद्धारका भार दे दिया हे, उन पुरुषोंका सड्ढ दूसरी श्रेणीका ६ 
हुए मी प्रथम श्रेणीके ही समान है | ऐसा सक्ष बहुत ही उँचाई 


ऐसा सद्न भी न मिले तो तीसरी श्रेणीका सत्सड बह 
जाता है | जिनको भग्वानकी प्राप्ति हो चुकी है यानी जो है 
तो मगवद्माप्त हैं पर दूसरोंका उद्धार करनेका अधिकार हि 
भगवानले नहीं दिया है, उनमें अद्धा करके खय उनसे अधिवाए 
पुरुषके समान ही छाम उठा सकते हैं । अर्थात्‌ मगवद्माप्त (रही 
जिनका अ्रद्ाओम हे, वे अपने श्रद्धा प्रेमके बल्पर उनसे वैसा दी ४ 
उठा सकते हैं, जैसा अधिकारप्राप्त महापुरुषसे उठाया जाता ६ 
यट तीसरी श्रेणीका सत्सन्न है । 


कु 
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चौथी श्रेणीका सत्सद्र उन्चकोंटिके साधक पुरुषोंका सक्ग 
हे | जो मगवआहिके मार्गमें चलनेवाले हैं, उन पुरुषोर्मि भी श्रद्धा- 
प्रेम हो जाय तो हमको भगवानकी प्राप्ति हो सकती है । और 
धैणीवृत्तिसे तो सत्पुरुषोके अमात्र्मे सत्‌-शार््षेका सद्ठ भी 
सत्सज्न ही है । 
|. यहाँ प्रथम श्रेणीके सत्सड्रकी बात चछ रही है | ऐसे एक 
क्षणके सत्सड्की ऐसी महिमा है कि उसकी तुलनामें मुक्ति भी 
[ चीज नहीं---यह श्रीतुठ्सीदासजी महाराजका कथन दै, 
उनका पिद्दान्त है, उनकी मान्यता हैं। ऐसे पुरुषोंके 
एक क्षणके सत्सन्ञकी जो मद्विमा है, उसमें जो परम छुख है, 
उसको वास्तबमें तो श्रीतुलसीदासजी ही जानते हैं, पर अपने ऐसा 
अनुमान किया जा सकता है कि भगवानूका और भगवानका दिया 
। हुआ अधिकार जिनको प्राप्त है, ऐसे महापुरुषोंका तो ससारमें 
' बिचरण ही परम धर्मरूप भक्ति है, अमृतमय भक्ति है, ऐसे पुरुषोकि 
4 साय रदकर उस भक्तिका और निष्काम धर्मका प्रचार करना, जिससे 
) जी्ेंका कल्याण हो जाय, यही असली सत्सक्ग है और इसीके सुखकी 
/ महिमा श्रीतुल्सीदासजीने कही है | 


४! जैसे राजा कीर्तिमान्‌ हुए । वे बहुत उच्चफोटिके पुरुष थे । 
| उनकी कथा स्कन्दपुराणके वैष्णवखण्डके वैशाखमास-माहात्यके ११ 
। वें, १२ वें, १३ पें अष्यायेमि मिलती है । उनका सक्न मिनको 
* ग्राप्त हों गया, उनका ही उद्धार हो गया | अत यह मनमे रहना 

चाहिये कि ऐसे पुरुषोंका सन्न होता रहे, चाहे नरकर्मे ही क्यों न 
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रहना पड़े | इस्त विषयमें एक राजाकी कपा आती है। पूरी वे 
याद नहीं, पर थोड़ी ऐसी याद है कि भगवानके दूत किसी मतयो 
भगवान्‌के परम धाममें ले जा रहे थे, रास्तेमें नरक भा गय। 
नरकके जीवोंका आत॑नाद सुनकर मक्तवे पूछा--'यह किले 
आर्तनाद है. ? दूतेंने कह्ा--'यह नरक है | नारफीप जीव ऐ 
रहे हैं, वे बड़े दु खमे भार्तनाद कर रहे हैं |? तब भक्त बेहि-- 
ब्चले, हम मी देलें, रास्तेमें तो आ ही गया, उसका भी गोश 
दर्शन वर छें |? ज्यों ही वे वहाँ गये उनके जानेसे, उनकी दी 
लागनेमे ही उन नरकके जीवोंकी नरक-यातना बद द्वो गपी, उत्तर 
अब कोई असर दी नहीं रद गया। नरक, अक्ञन्शक्ष--गित 
जीवोंकी काटकर कष्ट दिया जाता है--सब विफछ हो गये | उक्त 
धार ही नहीं रही, नरककी ज्वाला बिल्कुछ शान्त हो गपी। 


तब वे न रकीय जीव आ्रर्थना करने छो कि 'आपके अरे 
ही हमलोगेको बड़ी भारी शान्ति मिल रही है और महोँकी ही 
यन्त्रणा नष्ट द्वी गयी है, इसलिये आप यहाँ कुछ काल 
कृपा करें ।! भक्तने सोचा---“जञ्र मेरे रहनेसे इन जीर्वोको इतर 
शाम्ति और सुख मिलता है, तब मुन्नको और करना ही क्या है 
मुझको तो यहीं ठहदरना चाहिये [? फ़िर वे दूत बोले---/भगवाके 
परम धामकी चढिये |? भक्तने कह्या---''मैं तो यहीं रहूँगा । दूतोंग 
पूछा---'क्यों ”” भक्तने कद्ा--ये बेचारे दुखी हैं और जब 
यहाँ रहनेत्ते इनको छुख मिलता है, तब मेरे लिये जैस्ता मगवानती 
परमघाप है, वैघा द्वी यह नरक-धाम है [? दूतोंने पूछा--'हम बह 
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जाकर मावानूसे क्या कह दें ” भक्त बोले ---“'यह कहना चाहिये 
कि यदि मेरे साप नरवके सब जीव आ सकें तो में भी आ सकता 
हूँ, नहीं तो मुझ्ते यहाँ आनन्द है |? फ़िर भक्तने नरकके सब 
जीवेसे यह कहा कि “तुम सब लोग जैसे पहले आर्त्तनाद करते थे, 
पैसे दी अब भगवानके नामका कीर्तन करो |? तब वे सब्र मिलकर 
[प्रेमपूर्वक कीर्तन करने लगे । कीर्तन करनेसे उनके पहलेके जितने 
| रचित पाप थे, वे सब नष्ट हो गये और प्रारूधरूपमें जो पाप 
; गातना भोगके डिये सम्मुख किये गये थे, वे भी सब नष्ट हो गये । 


। उधर दूतोंने जाकर भगवानसे कद्दा--५वह भक्त तो वहीं 
 नरकमें रुक गया है और हमारे पूछनेपर उसने यद्ध कहा है कि 
' यदि ये सब नरकके जीव यहाँ आ सके तो मैं भी आ सकता हूँ ।! 
| तब भागवानने आदेश दिया कि सबको ले आओ | 


| इधर वे सब नरकके जीव वहाँ जानेके लिये तैयार ये | अत 
| प्ब के-सब मगयानके परमधाममें चले गये। उस समय हजारों--छाखों 
| विमान एक साथ भगवानके धाम इस प्रकार पहुँचे, जैसे अपने 
॥ पहाँ कोई बारात एक साथ पहुँचे । हमें इससे यह शिक्षा लेनी 
/ पोहिये कि यदि ऐसे महापुरुषोके साथ नरकमें भी रदना हो तो 
# हाँ रहना बहुत ही आनन्ददायक है। इसीलिये कहा है--- 

। तात स्वसे अपबरग सुख चरिल्र जुझा घुक झाग । 

# तक न ताहि सकऊ मिंकि जो सुख लव सतसग ॥ 

हे ( राम० सुन्दर० ४ ) 
ह इस प्रकारका एक क्षणमात्रका भी सत्सज्ञ मुक्तिसि भी बढ़कर 


4 


प्‌ + 


हर 


१८० परमशान्तिका मार्ग 


है, जैसे उन भक्तके छिये वह नरकका वास मी मुक्ति गौ 
भगवद्माहिसे भी बढकर हो गया | उनको मगवानके मिलने मै 
कोई परवा नहीं रही | उनको परवा तो इस बातकी रही कि मे 
रहनेसे ये जीव कितने छुदी दो रहे हैं । यह उनका बड़ा के 
भाव है | ऐसा भाव हमलोगेंका हो जाय तो फिर भगवानके पर 
धाममें जानेके लिये हमलोगेंकों प्रार्थना नहीं करनी पढ़े; वी 
यहाँका स्थान ही हमारे लिये परमधाम हो जाय या खब भागा 
आकर आमन्त्रित करके अपने परमघाममे हमें छे जायें । 


हमारा तो एकमात्र यही उद्देश्य होना चाहिये कि दुखी जी 
किसी मी प्रकार फल्याण हो | हम इस बातका कई बार अर 
करते हैं कि जब किसी दुखी आर्च गरीय आदमीके बुलानेपर उरी 
घरपर जाना द्ोोता है भयत्रा किसी धनी छलपति, करोड़पति # 
आदमीके यहाँ जाना पडता है, तब उनमेंसे गरीबके यहाँ जे 
जो एक प्रकारकी झान्ति मिलती है, वह. उस धर्मीके यहाँ ग! 
मिठ्ती, क्योंकि गरीब आदमीके चित्तमें हमारे जानेंसे बड़ा 
उत्साह और प्रेम होता है तथा वट यह समझता है ऊि मैं ९ 
तुच्छ आदमी और मेरे घरपर ये इतने बडे आदमी भाये तो भी 
मेरा फितना बड़ा सौमाग्य है | जिस प्रकार मान ओऔ्रीरामचर्क 
बनसे भयोध्यामें ठौटनेपर अनेक रूप धारण करके सबसे मिले- 
एन महि सपदि मिले भग़वाना । उमा मरम यह काहुँ न जाना !! 
(राम० उत्तर० ० ४) 
एक क्षणमें अपरिमित रूप घारण करके मगवान्‌ सबसे मि 
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[किंतु एक-दूसरेसे मगवान्‌ मिल रहे हैं, इसका मर्म किसीने भी 
नहीं समझा ।? 
|... मर्म यद कि भगवान्‌ अनन्त रूप धारण करके सभीसे मिल 
। रहे थे और जिससे भगवान्‌ मिलते ये, वह समझता था कि आज 
; मेरा अहोभाग्य है जो सबसे प्रथम मगवान्‌ मुझीसे मिल रहे हैं । 
: कहाँ तो मैं तुच्छ मनुष्य और कहाँ भगवान्‌ ! इस प्रकार उसे बड़ा 
; ही आश्चर्य होता या और साय ही आनन्द भी होता था। 

इसी प्रकार एक गरीब आदमीसे कोई महापुरुष मिले तो उसे 
॥ भी बड़ा भारी जानन्द आता है | अत उसके सुखसे सुखी होना 
/ दी सबसे बढ़कर है। 
4 एक तो भग्वानूसे मिलन हो और एक हमारे मिलनेसे उसको 
4 भगवान्‌के मिलनेके समान सुख हो तो हमारे लिये वह बात अधिक 
/ मूल्यवान्‌ है, वल्कि सगवानसे मिलनेका जो सुख और आनन्द है, 
ई यह उससे कम नहीं है । उसके लिये तो हमीं भगत्रान्‌ हो गये । 
/ सबको आहादित करते हैं. भगवान्‌ और हम मगवानको 
॥। भाहादित करते रहें, तो वह जैसे हमारे लिये आनन्दकी बात है, 
8! वैसे द्टी मगवानके लिये भी यह आनन्दकी बात है कि वे अपने 
/# भक्तको आहांदित करते रहें। भगवान्‌ और भक्तके लिये इससे 
| बढ़कर कोई आनन्दकी बात नहीं है । भक्ति भी यदि कोई ऐसा 
भक्त है, जो भगवानक दर्शन करके मुग्ध दो जाता है, आहादित 
५ हो उत्ता है,--शतना ही नहीं, अपनी सेवके द्वास, अपनी चेष्टके 
द्वाए, अपनी क्रियाके द्वारा, छील्यके द्वारा जो मगवानको मुग्ध करता 


है 
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रहता है, तो यह उसके डिये श्रेयस्कर है | एक हो भाव 
दर्शन करके दम आनन्दमें मग्न रहें और एक मगवानको छुछ पहुँचा 
आनन्दमें म्न रहें, इनमें सारी दुनियाकों आनद पहुँचानेगरे 
सबको भाह्ादित करनेवाले भगवानको आहादित करनेवरे ह 
बनें और फ़िर भगयान्‌ हमें आहादित करनेके छिये लीछा कर 
तो यह हमारे लिये अत्यन्त सौमाग्य और गौखकी बात है ।छ 
हमारे चज्िका उद्देश्य तो भग्वानको भाहादित करना है--हुए 
चेष्टा भगयानके लिये और भग्वानूफ़ी चेश हमारे लिये | हमोरे 7 
प्रयक्षके मूल कारण भगवान्‌ हैं | इस प्रकार हमारी चेशसे भण्ा। 
मुग्ध होते रहें और भगवान्‌की चेश्शसे हम मु्ध ह्वोते रहें तो प 
परस्पर एक अलौकिक ग्रेमका विषय है | 


इसी प्रकार हम कहीं किसी मरणासन्र रोगीको भगवा 
नाम और गुण सुनानेके लिये जायें और छुननेवाला मुष दो 
अर्थात्‌ उसको होश दो, वह सुनना चाहता हो और उसकी 38 
इच्छाकी पूर्ति करनेवाले हम बनें तो हमारे हिये इससे बढ़कर और 
कोई सौभाग्यकी बात नहीं | उस मरणासन्न रोगीके डिये तो ही 
मगवानके तुल्य हो गये | अत जैसी असन्नता उसको होती 
है, उससे बढ़कर प्रसन्नता हमें होनी चाहिये कि हमारे साँपे 
बह आह्वादित द्वो रहा है । उसके दिलमें तो उस समय ऐसा मा* 
द्वोना बहुत द्वी उत्तम है कि मैं अभी न मरकर भगपानके गग। 
प्रभाव, तत्त, रहस्पकी बातें सुनता ही रहें, क्योंकि इस प्रकार 
जो मेरा जीवन है, वष्ट मुक्तिसे भी बढ़कर है | अतएव उत्त मतके 
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ताप जो दूसरे भक्तका सह्ठ है---यानी एक जो मरणासन्न द्ोकर 
वुननेवाला है और दूसरा जो सुनानेवाला है, दोनोंका परस्पर प्रेम 
और उनकी मुग्धता मुक्तिसि बढ़कर है, वह्द उत्तम सत्सह्र है। 
ज्ाक्षात्‌ु भगवानके साथ सद्भ हो, उसकी तो बात ही क्या, 
सगबानकी प्राप्तिके लिये परत्पर जो भगवानके भक्तोंका सह्ढ है, वह 
भी उत्तम है | चाहे दोनों ही भगवसश्माप्त हों या दोनोमें एक भगवस्ाप्त 

| पुरुष और एक जिज्ञासु द्वो अर्पात्‌ सुननेवाछ मरणासत्र पुरुष तो जिश्ञासु 
) हो और सुनानेवाला भगवान्‌का मक्त-भावत्माप्त पुरुष दो तो उन दोरनों- 
2 का जो सद्गष है, वह भी उत्तम सत्सनह्न है । उसको देखनेवाले भी 
| धन्यवादके पात्र हैं. | दर्शकोंके ढिये ऐसी झ्लाँकी भी कल्याणमें 
सहायक है, क्योंकि जो मरनेवाल प्राणी है, उसका बह एक क्षण 

॥/ ही है मुक्ति देनेके लिये | इस प्रकार उस सह्ञके प्रभावसे दजारोंकी 
मुक्ति द्ोती रद्दे तो ऐसे पुरु्षेके साथ रहकर, उनका सक्न करके 
्ष्त जीवन बितायें--ऐसा सज्ञ हम करते रहें तो वह सासझ्न 
हमारे लिये भी मुक्तिसे बढ़कर है । भगवान्‌ मुक्त जीवेंको साथ 

| ऐेकर ससाएमें आते हैं, उन मुक्त जीवोंको द्वी हम परिकर कहते 
2 है। वे मगवानके साथी द्योकर भगवानक़े साथ छीछा करनेमें अपना 
2॥ समय छाते और जीवोंका कल्याण करते हैं | अत अपनी आत्माके 


8६ अल्याणमें जो गौरत या महत्व है, उससे अधिक महत्व दूसरेंका 
था कल्याण करनेमें हें । 


॥4$ 


(# एक मलुष्य तो खय मोजन करता है और दूसरा एक मनुष्य 
हि दुखी अनाय मजुष्पोंके लिये सदावरत लगाता है यानी दूसरोंको 
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भोजन कराता है । इन दोनोंमें मोजन करनेवालेकी अपेक्षा , |॥ 
मोजन करानेवालेका विशेष मदत्त्त हे ही । इसी प्रकार अत 
कल्याण करनेकी अपेक्षा दूसरोंका कल्याण कहना मी 
महत्तकी बात है । 


इसके सिवा जो भगवानूका उच्चकोटिका अनन्यप्रेमी भर 
होता है, वह भमुक्ति निरादर भगति लुभाने! अर्थात्‌ कर्फ 
मुक्तिका भी निरादर कर देता है और भक्तिकी श्र 
करता है, क्योंकि मुक्ति तो ऐसे मह्ापुरुषके दर्शन, भाषण, सगे 
वारर्ताछाप और चिन्तनसे ही हो सकती है | अत उसकी तुलना 
मुक्ति कोई चीज नहीं है | मुक्तिकी अपेक्षा ऐसे पुरुषोके ता 
मूल्य अधिक है | इसलिये जो इस तल्वको जाननेवाले होते है; 
भी मुक्तिका निरादर करके उन पुरुर्षोका सद्गन ह्वी करते है, की 
भगवान्‌की अनन्य प्रेम-भक्तिफी भी इतनी महिमा हैं कि मुक्ति * 
उसकी तुलनामें कोई चीज नहीं । भक्तिके मार्गपर चलनेवारओ 
यह्द दृष्टि है । भक्तिमागवार्ेकि लिये भगवानूकी अनन्य भक्ति 
अनन्य प्रेमके समान कोई भी पदार्य नहीं है | मगवानकी मै 
तो है साधन और भगवानकी प्राप्ति है साध्य । इसी प्रकार मैं 
भी साम्य है | पर मगवानके भक्त भगवद्याप्तिं और मुकियं 
भेद करते हैं. वे कद॒ते हैं कि मुक्तिमें तो चार भेद हैं--साबेत 
सामीष्य, सारूष्य और सायुज्य | इनमेंसे 'भगयान्‌के निकट रहेंगे 
उस सायुज्य-मुक्तिसे भी बढ़कर है, जिसमें भक्त भगवान विंग 
दो जाता है, क्योंकि उसकी सायुज्य-मुक्ति तो धरोहरके रूपमें सः 
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ही मौजूद है, चाहे तभी ले छो जाय । वह भगवान्‌के समीप 
' हहनेवाला पुरुष सायुज्य-मुक्ति तो दूसरोंकों भी दे सकता है | अत 
उसका पद भक्तिमार्गवार्लोकी दृष्टिमें ऊँचा हे | भक्तिमार्गवार्लोकी 
दृष्टिमं तो अनम्यभक्ति या अनन्य-प्रेमसे बढ़कर और कुछ भी 
नहीं है | 


जहाँ भनन्य ग्रेम हो जाता है, वहाँ भगवान्‌, भक्त और भक्ति--- 
* तीनों एक ही हो जाते हैं । य्पि ये खरूपसे तो अल अछग हैं, 
$ तो भी वास्तयमें घातुसे एक ही तत्व है अर्यात्‌ पारमार्थिक इष्टिसे 

एक ही तत्त है । खय भगवान्‌ ही मानो तीन रूपोर्में प्रथकव्वथर्‌ 
4 दीख रह्दे हैं | या यों कहें कि चिन्मय भगवानूका चेतन प्रेम ही 
7 तीन रुप बैंटा हुआ है. | ऐसी जो मगवानकी प्रापिं है, भगवानसे 
# पिन है, वह अद्भुत और अछौकिऊ है । भगवानकी सारी चेछाएँ 
' अक्तको आहादित करनेफे लिये और भक्तकी सारी चेशएँ भगवान्‌को 
स आहादित करनेके लिये हुआ करती है | 


जैसे गोपियेमि श्रीशविकाजी सबसे बढ़कर है, उन 
श्रीरधिकाजीकी सारी चेष्टाएं भगवान्‌ श्रीकृष्णणो आह्वादित 

४ करनेके लिये होती हैं. और भगवान्‌ श्रीकृष्णनी सारी चेश्टाएँ 
श्रीराधिकाजीको आहादित करनेके लिये होती हैं । श्रीसधिकाजी 
4 क्या हैं वे मगवानकी आहादिनी शक्ति ही हैं। जैसे श्रीतुठसीदासनी 
। कहते हैं कि मगवानूकी एक शक्ति तो माया है जौर दूसरी शक्ति 

। अनन्य भक्ति है | उसे चाहे अनन्य भक्ति कद्द दें, अनन्य ग्रेम 
हे कह्द दें या आहादिनी शक्ति कह दें, बात एक ही है. | वह चेतन 


रे 
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है | फद्दा जाता है कि उसीका अवतार ओ्रीराधिकाजी हैं| 
भगवान्‌ और श्रीराधिकाजीका जो सह्ढ है, वह उन दोनेके 
तो भलैकिक है ही, उनका तो वह नित्य सक्ष है, किंत दर्शक 
लिये भी वद एक अलौकिक स्ठ है, क्योंकि दर्शक उन्हें देश 
मन्त्रमुघकी भाँति दो जाते हैं, जैसे श्रीराधिकाजीकी अय सं 
उनके साथ रहकर और श्रीराधा-माघवफे ग्रेममय स्कको देखक 
हो जाया करती थीं। अत भक्तिमार्गमें श्रीराधिकाजीका सी 
बहुत उच्च है | 


किंतु ध्यान रखना चाहिये कि भगवानके प्रेमकी यह | 
बात कोई वाणीसे कह नहीं सकता और जिसको यह बात # 
हो जाय, वह अपने डिये डुग्गी नहीं पिटवाता कि मैं इस वर 
अनुमव करता हूँ | जो पुरुष 'मैं अनुभव करता हूँ? इस हर 
डुगगी पिटवाता है, लोगेंसि कद्दता है, वह वस्तुत उस 
स्थित है दी नहीं, वह तो अपने मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाके टिपे। 
ससारको और अपनेको धोखा देता है | वास्तविक प्रेमको # 
पुरुषको क्या आवश्यकता कि वह ऐसा कहेगा | ऐसा कहता १ 
प्रकाशित करना तो भगवानकी भक्तिमें कल्ड्ू लगाना है। .., 


जहाँ मगवान्‌ श्रीक्षष्ण और श्रीगधिकाजीका ऐकान्तिक, मं 
और विशद्ध ग्रेम है, वहाँ दूसरे पुरुषकी तो बात दी क्या, दूर 
कोई सखी भी प्रवेश नहीं कर सकती । इसलिये बह श्रीराघा-माषर 
ग्रेम अलौकिक है । 





'महात्माओंके सड़से लाभ उठानेके प्रकार 


; किन्हीं महापुरुष, महात्मा पुरुषसे जब कभी मिलना हो जाय; 
; उनके सड़पते साधककों किप्त प्रकार छाम उठाना चाहिये ? 
, प्रश्न है। महापुरुषोफे सड्डसे लाम मनुष्यकी श्रद्धा और विश्वाप्पर 
र करता है । उनकी आज्ञाके पालनसे मनुष्यको विशेष छाभ 
हि है---यथपि श्रद्धा होनेपर उनके दर्शनसे, भाषणसे, वार्तालापसे, 
से, उनके पास निवास करनेसे सभी प्रकारसे छाम द्वोता रहता 
| जितनी अधिक श्रद्धा उनके प्रति होती है, उतना ही अधिक 
भे भी ह्वोता है, किंतु कम श्रद्धा होनेपर भी मनुष्य उनको आज्ञाका 
5न करके लाम उठा समता है । अवश्य ही इतनी बात समझमें 
* जानी चाहिये कि महापुरुषका वचन शाद्बका वचन है और 
के वचनका पालन करनेसे निश्चय ही हमारा कल्पाण हो जायगा | 
नी श्रद्धा हो जानेपर मद्ापुर्घकी आज्ञाके पाठनसे मनुष्यको 
शिष लाम होता है। 

. जो उन्चकोटिके महापुरुष होते हैं, वे प्राय, आज्ञा नहीं देते। 
शी स्थिति शरद्धाह मनुष्य उनके सकेतसे भी छाम उठा सकता है, 
_के सिद्धान्तसे भी छाम उठा सकता है, उनके आचरणोसे 
#भ उठ सकता है, क्योंकि वे आचरण आदर ढोते हैं। 
पपुरुषोंकी आदर्श मानकर हम विशेष छाम उठा सकते हैं । 
के आदर्शके अनुरूप कर्म करके, महापुरुष जिस प्रकारसे 
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आचरण करते हैं, उसी प्रकार आचरण करके हम छामाकि 
सकते हैं-... 
यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो.. जन |! 
स॒ यत्यमाणं कुरुते. लोकस्तदनुवर्तते ॥' ' 
( गीत १॥४ 
क्रेष्ठ पुरुष जो-नो आचरण करता है, अन्य पुल भी गे 
ही आचरण करते हैं | वह जो कुछ प्रमाण कर देता है; 
मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बरतने छग जाता है! ., 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी साक्षात्‌ मर्यादापुरुपोत्तम पान 
महात्माओंके भी महात्मा ये | उनका अलुकरण करना तो मैं 
अधिक लामकी बात है। महात्मा पुरुषोके आचरणके 
ब्ययद्वार करना भी मुक्तिको देनेवाला है, फिर साक्षात्‌ # 
यदि अवतार लेकर पधारें और उनके आचरणका अबुकरण * 
जाय तो फिर कहना ही क्या | । 
कोई-कोई कहते हैं कि महापुरुषषोंकी आज्ञाका पाहन तो * 
चाहिये, किंघपि उनका अनुकरण नहीं करना चाहिये | मे ' 
हमारी समझमें नहीं आती, यह न्याय भी नहीं है | यदि ' 
ऐसी हो तो हम किसका अनुकरण करेंगे ? अनुकरणीय तो मई 
होते हैं | उनके दो भेद हैं--१-भग्वव्माप्त पुरा गे 
महापुरुष ही हैं | २-महापुरुषोंके महमपरुष साक्षात्‌ भगवान, | 
भगवान्‌ श्रीरामचन््रजीने जिस प्रकारका व्यवद्ार किया। 
_ ही न्यपहार दमलोगोंको भी करना चाहिये | मगवान्‌ श्रीसमर्ती 
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५ रजने अपने माता-पिताके साथ जैसा व्यवहार किया, वैसा ही 
बहार हमलेगोंको अपने माता-पिताके साथ करना चाहिये। 
।बानने अपनी सौतेली माताके साथ जैसा व्यवहार किया, वैसा ही 

>हीदीर दमलेगेंको अपनी माताके तुल्य ताई, चाची, मौसी, मामी, 

| आदि अथवा उन्हींके ममान पदवाली अन्य माताओंके साथ 
हा चाहिये । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपने भाईयोंके साथ जैसा 

#/नदवार किया, बैसा ही व्यवहार हमको अपने भाई-बन्घुओंके साथ 

[ना चाहिये। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने जनकनन्दिनी भगवती सीताके 
।प जैस्ता व्यवह्यर किया, वेसा ही व्यवह्यर हमको अपनी घर्मपत्नीके 

# व करना चाहिये। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने लव-कुशके साथ जैसा 

| #पवहार किया, वैसा ही व्यवहार हमलेगोंको अपने पुत्रोके साथ 

इफिना चाहिये | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपनी प्रजाके साथ जैसा 

/ #यवहार किया, हमें अपने नीचे काम करनेवाले नौकर-चाकर, 

'पुनीम, गुम्राञ्ना आदिके साथ वैसा ही व्यवहार करना 
वाहिये | भगवानते जैसा व्यवहार ऋषि-मुनिर्योके साथ किया, वैसा 

॥ व्यवहार हमें साधुओंके साथ, आाह्मणोंके साथ, महात्माओेके 

ये, जानी और भक्तोंके साथ करना चाहिये अर्थात्‌ 
कि व्यवहारमें उन्होंका अनुकरण करना चाहिये । उन्हींफे 
आदरके अनुरूप जीयन बनाना चाहिये । ऐसा करनेसे 
कि शीघ्र मनुष्यका उद्धार हो सकता है। ऐसा करनेमें बार-बार 
#गवानकी स्वृति तो होती ही है, साथ ही मगवानके चज्िगत 
गुणोका अनुशीलन होनेसे वे गुण हमारे अदर आते हैं, जिससे हमारे 
तारक सुधार होता है । केवल उनकी स्मृतिसे ही हमारी आत्मा 
[ (६ 


के 
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शुद्ध होकर कल्याणकी ओर अगर हो सकती है। ? 
भग्वानके दर्शन, भाषण, स्पर्श एव वार्ताशपी मेँति। 
चितनमात्रसे मनुष्पका कल्याण हो सकता है | 


भगवान्‌ अपने अवताररूपमें इस समय विद्यमान मे 
व्यापकरूपमें विद्यमान हैं, उनकी लीछाएँ तथा चल भी ? 
वर्णित हैं | उनसे हम जान सकते हैं कि भगवानने अमुकने 
अमुक ढगसे ध्यवह्वार किया | उसीके अनुप्तार हमणेगेंकों गे 
जैसा प्रसक् दो वहाँ वैसा व्यवहार करना चाहिये। छा 
भगवानकी छीलामें उनके गुण, प्रभाव, तत्त एवं रहत्वका हि 
करना चाहिये। 


उदाहरणफे डिये मग्वानूदी एक छीलाफी छे छीजिये | मै 
लक्का-िजयफे अनन्तर सीता, रदमण एवं अन्य सत्रके साथ की 
लौट रहे हैं | उनका एक-एक चल्नि अनुकरणीय है।ए 
नदरोंके साथ, राक्षसरोंे साथ उनकी बातचीत हो रही है 
धर्मपत्नी जगनननी सीताके साथ भी वे बातचीत कर रहे है! 
उन्हें मार्गफे दश्प दिखला रहे हैं। बदरोंसे वे कह रहे हैं“: 
अयोध्यानगी--मेत्ी जन्ममूमि है, यह सरयू है, इसमें खाते की 
मुक्ति हो जाती है | अयोध्यामें वाप्त करनेसे मुक्ति हो जाते 
यह मुझको वैकुण्ठसे मी बढ़कर प्यारी है ।! साथ-साथ उनसे मं 
भो करते जाते हैं | हमत्वेगोंकी अपने अनुयायिर्योके साय; 
छोटोंके साथ ऐसा ही मघुरणव प्रेम्पूर्ण न्यवद्वार करना चाहिये | 
पहुँचकर श्रीराम मुनियोक्रे चरणोंमें नमस्कार करके उनसे पिठ्ते 
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बडोंके साथ हमें वैसा ही व्यदहार करना चाहिये जैसा मगवानते 
(उस अवसपर मुनियोके साथ किया | भाशयोंके साथ भी वें 
/+ययायोग्य व्यवद्वार करते हैं । सारी प्रजा प्रेममें विहल होकर 
|| मगवानके दर्शनोंके लिये उमड़ आती है, तब मग्वान्‌ समान 
शमिवसे बढ़े प्रेम एव आदरपूर्क सबसे यथायोग्य मिलते हैं। ऐसे 
हा विसरोंपर हमें भी सबसे इसी प्रकार मिठना चाहिये | अब प्रइन 
; होता है कि इस लीलार्मे मग्वानूके गुण, प्रभाव, तत्त एव 
(४ ेसपको किस प्रकार देखा जाय ? विचार कप्नेपर पता छगेगा कि 
' ॥ उनकी छीडामें पद पदपर गुण भरे हुए हैं । भगवान्‌का व्यवहार 
६ दयासे पूर्ण है, प्रेमसे पूर्ण है, विनयसे पूर्ण है। उनके बड़ोंके 
साय ब्यवहारमें विनय है, छोटोंकि साथ व्यवहाएमें प्रेम दे, दया भरी 

हुई है । इसी प्रकार उनके चज़िमें प्रभाव मी देखना चाहिये। 
मै वे एक ही क्षणमें अनन्त रूप घारण करके बड़प्पनके अमिमानसे 
[ झून्य होकर सबसे यथायोग्य मिछते हैं | यह उनका 
४7 कैसा विलक्षण प्रभाव है | अब उनके चस्रिका रहस्य 
/ऐ समझना चाहिये । अवधवासी उन्हें. अतिशय प्रिय क्यों थे 
है| इसका रहस्य, वे खय बहते हैं, कोई विर्ठा ही जानता 
| है । इस कपनसे उन्होंने यह दिखलाया कि अवधवाततियोंका 
हर उनमें अतिशय प्रेम था | इसील्यि वे उनको अतिशय प्रिय 
[गा थे | साक्षात्‌ पूर्णत््ष परमात्मा ही श्रीराम थे, यह उनका 
रात तल है | इस प्रकार भगवानकी प्रत्येक लीलार्मे उनके गुण, 
४ प्रमाव, तख्व एवं रहस्वको समझना चाहिये तथा उस लीलासे 
हों शिक्षा प्रहण करनी चाहिये । उनके ब्यवहारमें नीति, धर्म, प्रेम 


को 
| 
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एवं विनय ओतग्रोत है | हमारा भी व्यवहार ऐसा ही होगे 
चाहिये । हमारे न्यवहारमें भी नीति, धर्म, प्रेम एवं प्याग केक 
रहने चाहिये । ४, 
इसी प्रकार ससारमें जो महापुरुष हों गये हैं अफ्ा मे 
महापुरुष वर्तमानकालमें ईश्वरकी कृपासे हमें मिल गये हैं। उसे 
आचरणोंका अनुकरण करना चाहिये। उनकी भाज्ञाका पन् 
करना चाहिये, उनके सकेतका अनुवर्तन करना चाहिये | पकेता 
अर्थ यह कि बिना ब्रोले इशारेसे उन्होंने कोई बात कद्द दी बर्फ 
जिज्ञासाके भावसे कोई वात पूछ छी, मान लीजिये, उन्होंने भफे 
पूझ--जप, ध्यान होता है न * उनके इस अकार पूउनेपर भी 
जप और ध्यान प्रारम्म कर देना चाहिये, यदि नहीं करते हों हे। 
प्रश्नके रूपमें उनका आपके लिये यह सकेत ही है कि भाप ऐह 
करें । यदि वे ऊिसी कामके छिये आपको साक्षाद्‌्‌ प्रेरणा कर दें 
तब तो आपकी अपना अह्वोमाग्य मानना चाहिये | आज 
प्रेरणाका अर्थ प्रायः विल्ता-जुलता-सा है । ग्रेरणाका खरूप 7 
है--.'आत काछ बडे सबेरे उठना चाहिये । सूर्योदयसे पहले 
स्नान करके यज्ञोपवीत हो तो सध्या एवं गायत्री-जप आरम्भ के 
देना चाहिये | शण्ल्रकी मर्यादा तो यह है कि सध्या और भी अली 
रात रहते द्वी प्रारम्भ कर दी जाय और सूर्योद्यतक गायत्रीका न 
करते रहा जाय । स्या-गायत्रीमें जिनका अधिकार नहीं है थर्षाद 
जिनके यज्ञोपवीत नहीं हैं--जेसे ब्रियाँ, श॒द्ध एवं बालक जक्षि 


उनके लिये वे महापुरुष यह कह सकते हैं कि 'भगवानके नरर्मिकी 
्् 
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ँप एवं खरूपका ध्यान, गीताका पाठ, भगवानकी मानसिक पूजा 
/ मूर्तिपूजा, अपनी आत्माके कल्याणके लिये भगवानसे प्राथना, 
गवानके गुर्णोका गान, यह तो अवश्य ही करना चाहिये। सोनेके 
वि भगवानके नाम, रूप, छोला, धाम, गुण, प्रभाव, तत्, 
:हिस्यको याद करते-करते सोना चाहिये | अथवा निर्गुण-निराकार 
अह्में श्रद्धा, प्रेम, विश्वास हो तो निर्मुण-विराकार तत्त्वका ध्यान 
करते-करते शयन करना चाहिये और काम करते समय लक्ष्य 
/ भ्गनानफी ओर रहना चाहिये |? यह ग्रेरणाके रूपमें एक प्रकारकी 
४आज्ञा ही है | इसके उत्तरमें हमारे यह कहनेपर कि जो आप 
“कहते हैं, बहुत ठीक है और तदमुसार यत्किंचित, प्रयत्ञ भी किया 
#जाता है, किंतु मन भगवानूमें नहीं छगता? यदि महात्मा यह कहें. 
/कि मन न छगे तो भी ऐसा करते रहो तो यह उनकी स्पष्ट भाज्ञा 
है । इसके भी आगे यदि वे यह कह द कि “करते-करते मन 
/छगने लगेगा? तो यह उनका आशीर्वाद हुआ, जो भविष्यकी बात 
/द दी । दूसरे शब्दोंमे यह उनका एक ग्रकारसे वरदान हो गया। 
6 “सुक कार्य करो, इस प्रकार करो--यह आज्ञा है। अमुक कार्य 
'(करनेसे अनश्य सफलता मिलेगी, यह एक प्रकारका आशीर्वाद 
ट्र है, वरदान है । 
४... किसी सतके पास निवास करनेसे भी हमको बहुत छाभ 
मिछ सकता है| उनका हाव-भाव, उनकी चितवन आदि देखते रहनेसे 
! उनके सस्कार हमारे हृदयमें जमते हैं | काम करनेके समय उन 
संस्कारोंके अनुसार हमारे चित्तमें स्वृति होती है और स्ट्ृतिके 
अनुसार हमारी चेष्ठ भी उसी प्रकार होने छगती है । 
/ और तो और, महापुरुषोंके दर्शनमात्से उनके खरूपके, उनके 
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चरित्रके सस्‍्कार हमारे हृदयपर पडते हैं जौर चल्तिके साय-साथ 
उनके गुणोंका भाव भी हमारे हृदयमें आने छगता हे | वे किमीआ 
उपकार करते हैं तो उन्हें देखफ़र हमारे मनमें यह भाव आता है 
कि ये बड़े ही दयाद्व है, बड़े ही उदारचित्त हैं। उनमें हमी 
विशेष श्रद्धा होती है तो उनके हृदयका भाव हमारे हृदयपर प्रति 
फलित होने छगता है | उनके समीप रहनेसे उनके जो सिद्धान्त हैं 
जी मान्यताएँ हैं, उनका ज्ञान बढ़ता चण जाता है और उसके 
अनुसार आगे जाकर हमारे भी वैसे ही सिद्धान्त बन जाते हैं। 
महापुरुषोंकी प्रत्येक क्रिया उपदेशसे ओतप्रोव रहती है, उनमें 
नीति, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार भरे रहते हैं । श्रद्धा होनेसे 
इनका स्पष्ट दिग्दशन होता है तथा साथ ही यह भाष भी पद " 
होता है कि हम भी ऐसे बनें । यद्द भाव बहुत छामदायक होता 
है | बार-बार उस भागकी स्फुरणा होनेसे कमी वह वैसा वन 
भी सकता है । 

हमने बालकपनमें महापुरुषोंके दशन किये थे । उनकी 
स्मृति वहुत बार होती है, जिससे हमें बहुत अपिक छाम होता है | 
इससे हम समझते हैं कि आपलोग भी यदि ऐसा करें तो 
आपलछोगोंकों भी विशेष छाम होना चाहिये । महापुरुषोंके चरित्रोंकी 
स्वृतिसि उनका अनुकरण करनेकी इच्छा होती है और फख्त हुछ 
अशॉर्मे वैसी चेण्टा बननेमें भी आती है, कम-से-क्म उनकी उप तो 
इृदयपर पड़ती ही है | जितनी अधिक किसी महापुरुषमें हमारी 
श्रद्धा होती है, उतने ही अधिक उनके आचरणंक्ि सत्कार दृदयपर 
जमते हैं और स्कारोंके अजुमार ही स्फुरणा छोनेसे बैसे दी 
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आचरण भी हमसे भी होने लगते हैं | जब-जब ग्रसद्ग भाये, तब-तब 
उनके आचरणोंकों याद कर लेनेसे उनके अनुसार आचरण बनने 
छगते हैं । महापुरुषोंके हृदयके भायका उनका सद्न करनेवाले 
व्यक्तिके हदयपर भी निश्चित प्रभाव पडता है और आगे जाकर वह 
भी वैसा ही महापुरुप बन सकता है ) जो महापुरुष बनना चाहे, 
उसके वैसा बननेमें सबसे बढ़कर सहायक महापृरुषोंका सद्ढ, 
उनके समीप वास करना, उनके सकेतके अनुसार चलना, उनकी 
भाज्ञका पालन करना, उनके शासनमें रहना है । ये सभी साधन 
एक ग्रकारसे महापुरुषोर्मे ग्रेम एवं श्रद्धा बढानेवाले हैं | इस प्रकार 
साधन करते-करते आगे जाकर साधक भी महापुरुष बन सकता 
है। इस प्रकार भगवानकी कृपासे महापुरुषोसि भेंट हो जानेपर 
उनके सड्ठसे किस प्रकार छाम उठाया जाय, यह बात आपको 
सक्षेपसे ऊपर बतछायी गयी | 
अर्जुनको भगवान्‌ गीतामें ज्ञान प्राप्त करनेकी पद्धति इस प्रकार 
बतलाते हैं--. 
तद्‌ विद्धि प्रणिपातेन परिप्रदनेन सेयया । 
उपदेक््यन्ति ते शान शानिनस्तत्वदर्शिन ॥ 
( ४। रे४ ) 
ध्भर्जुन | उस ज्ञानको त्‌. तत्तदर्शी ज्ञानियोंके पास जाकर 
समझ | वे परमाव्मतत्मफ़ों भठीमाँति जाननेयाले ज्ञानी महात्मा तुझे 
उस तच्ज्ञानका उपदेश करेंगे |! यहाँ यह प्रश्न होता है---उस 
जश्ञानको कैसे ग्राप्त किया जाय * इसका उत्तर है---श्रणिपातेन, 
परिप्स्नेन, सेवया !? अर्थात्‌ उनको मलीमाँति साष्ठाह्न दण्डवतत- 
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नमस्कार करके, उनकीं सेपा करके और कपट छोड़कर सहहत 
पूर्वक जिज्ञासुभायसे अदन करके | उनकी सेया क्या है ! उन 
आज्ञाका पालन ही सेया है । आज्ञापालनके समान और कोई फे 
नहीं है। तुल्सीकृत रामायणके उत्तरकाण्डमें भगयान्‌ श्रीरामने * 
यह बात अपनी अजासे कही है-- 


सोद सेवक प्रियतम मम सोई । मम अलुसासन माने जोई॥ 
(उत्तर० ४२ | रे 


मेरी आज्ञा माननेवाछा ही मेरा सेउक है ओर वही मे 
अतिदय प्यारा--प्रियतम है। एक तो होता है प्रिय, एक प्रियता 
एक प्रियतम | जो सबसे बढ़कर प्यारा है, उसे प्रियतम वहां 
हैं । उदाहरणके लिये पतित्रता त्रीके लिये पति ही प्रियतम है 
भगयान्‌ कहते हैं--/वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियत 
है, जो मेरे शासनको मानता है---मेरी आज्ञाका पान करता है | 
खामी एवं गुरुके आज्ञापालनका _ विशेष महत्त्व शाम वर्णित है 
नीचे पूर्वकालकी एक कथा दी जाती है | उसमें आज्ञापाठनवी ह 
प्रधानता है | 

जवालाका पुत्र सत्यकाम नामका एक अक्षचारी था, जे 
गुरुकुछमें वास करता था | उसको गुरुफी आज्ञा हई--दषारं 
चार सौ गौओंकों वनमें ले जाकर चराओ्ो |? सत्यकामके चिंच! 
विश्वास था कि गुरुकी आज्ञाके पाठझन करनेसे मेरा कल्याण है 
जायगा | उसने वैसा ही किया | अब वे गोएँ बढ़तेबढ़ते (व 
हजार दो गयीं । तब एक बैलने सत्यकामसे कहा---'हमारी सख्य 
एक हजार हो गयी है, गुरुका ध्येय सिद्ध हो गया । भी 
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हमलेगोंको आश्रममें ले चलो |? सत्यकामने कहा--ठीक है। 
तदनुसार वह गौओंको गुरुजीके आश्रममें ले जा रहा था कि मार्गमे 
ही उसे ब्रह्मतन हो गया | जब वह आश्रमपर पहुँचा, तब गुरुने 
उसके मुखारबिन्दको देखकर कहा---0ुम्हारा खिला हुआ मुखकमलछ 
देखनेसे ऐसा छंगता है कि तुमको अद्मज्ञान हो गया। तुम्हारे चेहरेपर 
बड़ी भारी शान्ति है।!सत्यकामने कहा---“आपकी कृपासे ही ऐसा सम्मप 
हुआ है, किंतु मैं आपके मुखसे ज्ञानका उपदेश सुनना चाहता हूँ ॥ 
इसके बाद गुरुने उसे उपदेश दिया ( छान्दोग्यउप० ४ | 9 से ९)॥ 
यहाँ यह बात ध्यानमें रखनेकी है कि गुरुकी आज्ञाका पालन 
करते-करते सत्यकामको अपने-आप ही परमात्मतत्नका ययार्य 
ज्ञान हो गया | फिर महाात्माओफी आज्ञाका पाछन करनेसे हमको 
ययार्थ ज्ञान हो जाय, इसमें तो कहना ही क्‍या । गुरु हो किंत॒ 
महात्मा न हो, तब भी उसकी आज्ञाका बड़ा भारी महत्त है। 
फिर यदि कोई महात्मा हो और उसमें हमारा गुरुभाय हो, तय तो 
ज्ञान हमें अपने-आप निश्चय ही हो सकता है। जआत्मकल्याणमें 
भाव ही भअधान है | 
आज्ञापालनकी तो बात ही कया, महात्मा पुरुषोंका तो सह्ठ 
ही सब भ्रकारसे छामदायक होता है । सत्सड्की बड़ी महिमा 
शा्तरोंने गायी है | रामचरितमानसमें छक्िनी राक्षती हनुमानजीसे 
कहती है--.. 
तात स्व अपबगे सुख धरिम्र छुझला एक अग । 
सूछ न तादि सकल प्रिल्ि जो सुख लव सतसग ॥ 
६ सुन्दर० ४) 
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मरे प्यारे इ॒मान्‌ ! खर्ग तया अपवर्ग अर्थात्‌ मुक्ति 
दोनोंकी तराजूके एक पछडेमें रखो और दूसरी ओर एक क्षणके सस्ते _ 
को । एक क्षणके सत्सड़से हमें जो वास्तविक आनन्द मिव्ता है, वो 
सचा सुख मिलता है, वैसा सुख खर्ग और मुक्ति दोनेसि भी नहीं मिलता! 
यहाँ कोई यह कह सकते हैं कि 'खरगकी बात तो ठीक है, वह तो भय, 
है दी, किंतु मुक्तिके सुखसे भी सत्सड्रका सुख गिशेष बतलाया गया, 
यह बात समझमें नहीं आयी |? इसका उत्तर यह हैं कि 'पत!' 
नाम है भगवानका, उनमें जो श्रेम है, वही वास्तविक सत्सह्व है! 
मुख्य सत्सक्ञ तो यही है और इसे ग्रेमीणोग मुक्तिसे भी बढ़का 
मानते हैं | सत्सज्गका दूसरा अर्थ है---भगयआत्त पुरुषोंका सह । 
इसकी भी बड़ी भारी महिमा है | मान छीजिये, भगवाग्‌ सिमी 
समय अवतार लेकर भूतछपर पधारें और हम उनके साथ एहेँ। 
ससारमें मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये पिचरण करें तो उसमें जो 
आनन्द आयेगा, उस सत्सड्में जिस अलौकिक सुखकी अनुभूति होगी। 
यह आनन्द मुक्तिसे भी बढ़कर है | 

एक मनुष्य स्वय मौजन करता है और दूसरा बहत-से भूछी 
एव अनार्योको, जो अलके बिना छठपटा रहे हैं, भोजन कराता है। 
बहुत-से भूखों एव असमयथोंको भोजन करानेमें जो सुख है, वह 
स्वयं भोजन करनेमें नहीं मिलता | इसी ग्रकार उपर्युक्त महापुरपेकि 
साथ रहकर छोगोंका कल्याण करते हुए चरण करनेमें मकतको 
कितना आनन्द आता होगा, इसका अनुमान करना कठिन है| 
फिर यदि स्वय मग्वानका साय मिठ जाय, तय तो कहना ही क्या है। 
अत यटट स्पष्ट है कि मगवआाप्त पुरुषोके साथ रहकर सताएँ 
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गमावक्की मक्तिका प्रचार करनेमें, ससारके दुखी-अनाय प्राणियोंका 
*उद्वार करते रहनेमें जो आनन्द है, वह मुक्तिसे भी बढ़कर है । 


2 एक ओर तो कोई मलुष्य काशीमें मरकर स्वय मुक्तिलाम 
(करता है, क्योंकि काशी मरनेसे शार्त्रोमे मुक्ति कही गयी है--- 
(४ काश्या हि मरणान्मुक्ति १--और दूसरी ओर उसी काशीमें रहकर 
< शियनी महाराज मुक्तिका सदावर्त बाँटते हैं । दोनेमिंसे शिवमी 
॥गद्माराजको जो आनन्द प्राप्त है, वह काशीर्मे जाकर मरनेवालेको 
# पोड़े ही प्राप्त होता है | जो कुछ भी हो, अपने मनमें तो यही 
॥ भाव रखना उत्तम है कि श्मों ! हमको मुक्ति नहीं चाहिये। 
4 ईमारे द्वारा लोगोंकी मुक्ति होती रहे । हमारा चाहे जन्म होता रहे, 
८! उसमें कोई चिन्ताकी बात नहीं है | मजुष्य यदि मुक्ति दिलानेवाले 
॥ काम महापुरुषोंका साझीदार बना रहे तो उसे कितना आनन्द हो। 
# सत्पुरुषोका सल्न प्राप्त हो जानेपर फिर जहाँतक बने, उनका सन्न 
| अपनी ओरसे छोड़ना नहीं चाहिये | कोई कहे---स्वय महात्मा 
यदि छोड़ दें तो? इसका उत्तर यही है कि वे तो छोड़ना 
का जानते ही नहीं । 
धर्म, इथर एव महात्मा पुरुष पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं । 
॥। जिसे वे एक बार पकड़ छेंते हैं, उसभो वे छोड़ते नदीं । इमी 
4 हनहें छोड़ दें तो बात दूसरी है। घर्मको कोई छोड़ दे, धर्मका कोई 
£ शयाग फर दे; तो घर्मका क्या वश ? किंतु जो धर्मको नहीं छोड़ते, 
0 धर्म भी उन्हें कदापि नहीं छोडता। मजुष्य जब मर जाता है, 
हे उसके बन्धु-बान्धव उसके साथ श्मशानतक जाते हैं जौर वहाँ 
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उसे छोड़कर चले आते हैं | धर्म द्वी एक ऐसा पदार्थ है, जो 
प्राणीके साथ मृत्युके अनन्तर भी जाता है । ईश्वरकी झपासे परि 
किसी महापुरुषका सट्ठ मिल जाय तो फिर किसी बातकी भावश्ञकां 
नहीं रद्द जाती । उससे बढ़कर और कोई वस्तु द्वो तो उप्तकी हम 
भावश्यकता समझें | उससे बढ़कर तो भगवान्‌ हैं, जो प्रेम होगेए 
अपने-आप ही हमसे आ मिलेंगे | भगवान्‌के मिलनेकी भी इआ' 
रखना आवश्यक नहीं है | ५ 

मूछ अइन यह था कि महापुरुषोंका स्ष प्राप्त हो जाय 
क्या करना चाहिये । इसका उत्तर यह है कि उनसे बार्तागा 
करना चाहिये, उनकी आशज्ञाका पान करना चाहिये | उतवी 
जाज्ञाके पाठनमें जो आनन्द है, वह मुक्तिके सुखसे भी बढ़कर है 
क्योंकि मुक्ति तो उन महापुरुषके चरणोंमें लोट्ती है| सत्ता 
ब्रिना भगवान्‌, मिलते नहीं, भगपानके मिले बिना मुक्ति नहीं 
मिलती | तुल्सीदासजी कहते हैं--- 

गित्ु सतसय ने दहरिकथा तेदि बिनु मोह मे भाग । 


मोह गएँ ब्रिचु राम पद होड़ मे दृढ़ अनुराय ॥ 
( राम० उत्तर० ६१ ) . 


दे तात ! सत्सड्के विना भगवानकी कया छुननेकों नही 
मिलती | ( भगवानके गुण, प्रभाव, तत्त्त एवं रहस्पकी कया, उनके 
नाम, रूप, छीडा एवं घामऊ़ी कथा, भगवानके माह्दात्यक्री कपा- 
सर दष्किपाके अन्तर्गत दें । ) हरिकी कथाके त्िता मोद् अर्पोद 
अज्ञानका नाश नहीं होता | अज्ञानका नाश हुए बिना भगवान दढ़ प्रेम 
नहीं हो सकता ( गिना इढ़ प्रेमके मगवान्‌ नहीं मिलते ) । 
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70 ऐए. अत भूठ सबका सत्सद्न ही है। इसीलिये हमें सत्सड्रका 
([#ग कदापि नहीं करना चाहिये और सस्सड्में रहकर रात-दिन 
घिंसागवानकी चर्चा करनी चाहिये | मगवानकी चर्चाको छोड़कर एक 
दगनिंठ भी दूसरे काममें यदि हम बिताते हैं तो यहः हमारी भारी मूर्खता 
हही । भख्वानकी चर्चा अशतके समान मधुर है, दूसरी बातें विषके 
#मंतमान हैं | जो अम्ृतका त्याग करके विषको ग्रहण करता है, 
उसको छोग मूर्ख ही कहेंगे | महात्माओंका दर्शन, भाषण, वार्ताछप, 
(7 नितिन, सच कुछ अमृतसे भी बद़कर--या यों कह सकते हैं कि 
है ससिमय। आनन्‍्दमय एव ग्रेममय है | जैसे चकोर पक्षी पूर्णिमाके 
।चनद्रमाको देखता ही रहता है, उसी प्रकार हम भी महात्माके 
१६४ सैको निहारते रहें---उनकी अध्ृतमय वाणीकी कानोंसे छनते 
॥/ थे रहें । 
तत एक घढ़ी आधी घढ़ी आधी में पुनि झाथ । 
तुढसी सगत साधु की कटे कोटि अपराध ॥ 
है पत्सड् एक घडी अर्थात्‌ चौबीस मिनटठका भी मिल जाय 
॥ 7 बहुत आनन्द मानना चाहिये । यदि इतना न मिले, अपितु 
+ आधी घडी अर्यात्‌ १२ मिनट अथवा पाव घड़ी अर्थात्‌ ६ मिनवका 
भ/ भी मिल जाय, तो उतनेसे ही हमारे करोड़ों अपराध नष्ट हो जायेंगे।? 
४ उनके दर्शनसे, भाषणसे, स्पर्शसे, वार्ताछापसे पार्पोका नाश होता 
// ही रहता है। तीयोंसे भी बढ़कर सब्सह्की महिमा शाज्रमि 
/ कड़ी गयी है | तीपोंकों भी तीर्थ बनानेवाले महात्मा ही होते हैं । 
# ससारमें जितने भी तीर्थ बने हैं, वे सब-के-सप सत्पुरुषेके प्रमावसे, 
' महापुरुषोंके प्रभावसे, महापुरुषोंके भी मद्ापुरुप भगवानके प्रमावसे 
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चने हैं | मद्दाममा भरतने सब ती्योंका जर एकत्रित करके गि 
कूएमें रखा था, वद आज ससारमें भरतकूपके नामसे प्रपत्र ै 
और महान्‌ तीर्थ माना जाता है भरद्वान ऋषिका आश्रम मं 
उन्हींके कारण आज तीर्य माना जाता है | एक क्या, मितने 
ऋषि हुए हैं, उन सभीके वासस्थान आज तीयोंमे परिणित हैं| 
सर्तोकी तो यहाँतक महिमा है कि जहाँ-जहाँ उनके चरण टिक 
हैं, वह भूमि--.स्थान पप्रित्र हो जाता है, उनका कुछ पत्नि हो 
जाता है | शात्र कहते हैं-..... 
कु पविष्च जननी छृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती स तेन । 
अपारसवित्सुखसागरे5स्पिलेंगेन परे अहाणि यस्य चेत'॥ 
( स्क० माहेश्वर, कौमार० ५५। १४० 
ज्ञान एवं आनन्दके अपार समुद्ररूप पत्रह्म परमात्मामें जिते 
चित्त गिलीन हो गया है, ऐसे पुरुषोंके चरण पड़नेसे प्रप्वी परि 
हो जाती है | उनके दर्शन, भाषण एवं वार्ताछापसे उनका कु 
पवित्र हो जाता है, फिर उन्हें जन्म देनेवाली माता यदि मुक्त हं 
जाय तो कहना ही क्या है |? 
महात्मा पुरुष दूसरोंके साथ जो उत्तम व्यवहार करते हैं; 
दूसरोंका जो उपकार करते हैं, वह तो महत्त्वकी बात है ही, गिंत 
# नवलकिशोर प्रेल, लखनऊसे प्रफाशित पतिमें इस प्रकार पाठभंद 
भी मिलता है-- 
कुछ पविध्ष जननी झृतार्था यल्ुन्धरा भाग्यवती च तेम ॥! 


विमुक्तिमाें सुससिन्धुमग्न छूम्म परे अद्धाणि यस्य चेत | 
( ५२। १३७ १२८ ) 
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इससे भी बढ़कर महत्तवकी बात यह है कि जो उनके सम्पर्मामें 
आ जाते हैं, उन्हें भी वे मह्मत्मा बना देते हैं। और तो और, 
उनके सड्ढसे अन्ततोगत्वा पापी भी महात्मा बन जाते हैं । 


ऊपर यह बात कही गयी क्रि एक मनुष्य तो सदावर्त लेकर 
खय अपना पेद भरता है और दूसरा मिखाएियोंको, भूखोंको, 
अपगेंको भोजन कराता है, खय उसमेंसे नहीं लेता | परतु क्‍या 
दूसरोंकी अन्न बाँटनेवाला खय भूखा रह सकता है * यदि उसके 
साधन सीमित हों और वह अपनी सारी भोजन-सामग्री दूसरोंको 
बौँद दे, अपने लिये एक दाना भी न रखे तो वह अवश्य भूखा 
रह सकता है, परतु ऐसे उदार-हृदय परदु खकातर पुरुषको भूखा 
रहनेमें भी आनन्दकी अनुभूति होती है । राजा रन्तिदेवको तो एक 
बार ४८ दिनोंतक भूखा रहना पडा था | बात यह थी कि उनके 
पास जो कुछ था, उसे उन्होंने दुखी, अनाथ एवं आतुर्रोको दे दिया 
या। इसीलिये उनकी शार्खोने बडी महिमा गायी है । जो मनुष्य 
खय भूखा रहकर अपने हिस्सेका भोजन दूसरेको दे देता है, 
उसका यह्द त्याग बडा ही महत्त्पूर्ण है | उसकी तुलना 
एकादशीका निराहार-्रत भी नगण्य है। 

महामारतके अश्वमेधपवके ९० वें अष्यायमें एक कथा आती 
है | किसी देशामें एक तपखी ब्राह्मण या, जो शिलेज्छत्तिसे 
अपना एवं अपने कुट्ठम्बका पाठन करता था तया अतिथिसेवा भी 
करता था | एक वार उसे सात दिनतक कुछ भी खानेकों नहीं 
मिठा | सात दिन बाद उसे जौ मिले, उन्हें भूनकर तथा स्त्तू 


र०्छ परमशान्तिका मार्ग 


बनाकर वह खानेकी तैयारी करने छगा | उस ब्राह्मणके घर्में उसकी 
श्री थी, जवान पुत्र था और पुत्रवधू थी। उसी समय दैवयोगसे एक 


ब्राह्मण अतिथि आ गया | उस अतिथिको आह्मणने अपना हिस्सा, 
दे दिया, बिंतु उससे अतिथिकी तृप्ति नहीं हुई । तब आहगने, 


अपनी स्रीके आग्रहपर उसका भाग भी आह्मणको दे दिया | इसपर 
भी जब ब्राह्मणदेवता तृप्त नहीं हुए, तब उसने अपने पुत्रका दित्सा 
जौर इसके बाद पुत्रवधूका भाग भी उन दोनोके आग्रह कलेफ 
अम्यागतको दे दिया | समाग्त तृप्त हो गया और उसने अपना 
परिचिय इस प्रकार दिया । उन्होंने कह्ा--मैं साक्षात्‌ धर्मराज हैं। 
तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये ब्राह्मणका रूप धारणकर तुम्हारे यहाँ 
आया था । तुमने दृरमको जीत लिया |? उसी समय उन्होंने भपने 
विमानको स्मरण किया, यिमान तुरत आ गया और उसपर बैठकर 
वे चारों उसी शरीरसे दिव्यणोकको चले गये | एक दिनके भोजन- 
त्यागका यह फ़छ है | 


यह तो अनदानकी बात हुई | यदि किसीको भगवान्‌ हपा 
करके ऐसा अधिकार दे दें कि जैसे अनका सदावर्त बॉठनेवाअ 
दूसरोंकी अन्न बाँठकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार वह मुफ़िका 
सदावते बाँठने छगे तो उसे ऐसा करनेमें कितना आनन्द मिलेगा-- 
जया सोचकर देखिये | वह तो मुक्तिसे भी बढ़कर है | 

राजा जनकने अपनी जनकपुरीमें मुक्तिका सदावर्त खोठ 
रखा था | राजा अश्नपति भी अपने देझमें मुक्तिका वितरण किया 
करते थे | उनके यहाँ ऋषिछोग उपदेश प्रहण करने भाते 
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ये और वे ज्ञानका उपदेश करके उनको ज्ञानी बना देते थे । 
बतकाइये, उनके समान कोई दूसरा हो सकता है ? उनसे भी 
बढ़कर राजा कीर्तिमान्‌ हुए; जो चक्रवर्ती राजा थे | सारे भूमण्डल- 
के वे एकच्छत्र सम्नाद्‌ थे । उन्होंने सारी इथ्वीके मनुष्योंको मक्तिफा 
उपदेश करके कतार्थ कर दिया | उस समय हमलोग किसी 
मनुष्येतर योनिमें रहे होंगे, यदि मनुष्यके शरीरमें होते तो 
हमलोगेका भी कल्याण कभीका हो गया होता। उस समय न 
जाने किस योनिमें कहाँ हमछोग भटक रहे थे | वह अवसर 
हमछोगेंके हायसे निकल गया, यथ्पि राजा कीर्तिमान्‌ू १०००० 
वर्षतक जीवित रह्दे | दस हजार वर्षतक प्रथ्वीपर जितने भी मानव 
थे, प्बका उद्धार होता रद्द | उनमेंसे एक भी यमके छोकर्मे नहीं 
गया, सब-के-सब भगवानके परमघामको चले गये | ऐसी कथा 
स्कन्दपुराण, वैष्णबखण्डमें आती है | 

फिर भी हमलोग उस समय कल्याणसे वश्चित रह ही गये | 
इसकी भी कोई परवा न करके हमलोगेंकों तो ऐसा भाव रखना 
चाहिये कि सबका कल्याण हो जाय | यद्द भाव जिनका है, ऐसे 
महापुरुषोंका सड़॒ यदि हमें मिल जाय तो फिर हमलोगोंको और 
करना ही क्‍या रह जाय। बस, उनके साथ रहकर हमलोग 
मुक्तिका सदावर्त बाँठते हुए ससारमें विचरतें रहें | जबतक 
ससारका एक जीव भी शेष रहे, तबतक यदि घूमते रहें तो भी 
क्या आपत्ति है, प्रत्युत बड़े आनन्दकी वात है । 


अज»>+<+2-%%५:4+- 


सत्सड़ और भगवद्धक्तोके लक्षण, उनकी 


महिमा, प्रभाव और उदाहरण 

“सत्‌ः जो भगवान्‌ हैं, उनके प्रति प्रेम और उनका मिव्न 
ही वास्तविक एवं मुख्य सत्सक्न है | मग्वद्माप्त भक्तों या जीव मु 
ज्ञानी महात्माओंफ़ा सक्ष दूसरी श्रेणीका सतसक है । भगवोगी 
उच्चकोटिके साधकोंका सड्ढ तीसरी श्रेणीफा सत्सह् है । चौपी 
औणीमें सत-शा््रोंका जनुशीलन भी सत्सन्न है। 

सत्खरूप भगवानमें प्रेम होना और उनका मिलना तो सब 
साधनोंका फल है | जो भगवानको प्राप्त हो चुके हैं तथा गिनका 
भगवानूमें अनन्य प्रेम है, ऐसे भगवद्माप्त मक्तोंका मिलन या सी 
भगवानकी कृपासे ही मिलता है । वह पुरुष भगवानकी कृपाकाी 
अधिकारी होता है, जो अपनेपर मग्वानकी अतिशय कृण 
मानता है | वह फिर उस कपाकों तत्वसे जानकर परम शान्तिको 
ग्राप्त हो जाता है ( गीता ५। २९ ) | जिसकी मगात्में और 
उनके भक्तोंमें श्रद्धा विश्वास और ग्रेम होता है एवं जिसके अन्त - 
करणमें पूर्वके श्रद्धा-मक्तिनिपयक सत्कार सचित हैं, वह भी मग्वानकी 
कृपाका अधिकारी होता है । 

श्रीरामचरितमानसके सुन्दरकाण्डमें भक्त तिभीपणने हमुमानूजी- 
से कद्दा है--- 

अब मोददि मा मरोस इलुमंता । बितु हरि कृपा मिछदिं सहिं सठा 
( सुन्दर० ६१। २) 
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'है हमुमान्‌ ! अब मुझे विश्वास हो गया कि श्रीरामजीकी 
मुझपर कृपा है, क्योंकि हरिकी कृपाके बिना सत नहीं मिलते ॥? 
श्रीशिवजी भी पार्वतीजीसे कहते हैं-- 
मिरिजा सत समागम सम न छास कछु आन ) 
बिलु हरि कृपा न होह सो गावहिं बेद पुरान ॥ 
( राम० उत्त० १२५ख ) 
है*गिरिजे | सत-समागमके समान दूसरा कोई छाम नहीं 
है | पर वह श्रीहरिकी कृपाके त्रिना सम्मव नहीं है, ऐसी बात वेद 
और पुराण कहते हैं ७ 
पूर्वके उत्तम सस्कारोंके प्रभावसे भी भक्तोंफ़ा मिलन होता है। 
श्रीरामचरितमानसके उत्तरकाण्डमें खय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
प्रजाको उपदेश देते हुए कहा है-- 
भक्ति सुतन्न सकछ सुख खानी । बिनु सतसग न पावर प्रानी ॥ 
पुन्य पुज बिनुु मिहिं न सता | सतसगति ससति कर अता ॥ 
( उत्तर० ४४ । ३ ) 
भक्ति खतन्त्र साधन है और सब सुखोंकी खान है. | परतु 
सत्सइके बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्यसमृहके बिना 
सत नहीं मिलते। सत्सज्गति ही जन्म-मरणके चक्रका अन्त करती है ॥१ 
अब ऐसे भगयत्माप्त पुरुषोंके लक्षण बतछाये जाते हैं, जिनको 
गीतामें खय भगवानूने अप्रना प्रिय भक्त कहा है--- 
अद्वेश सर्वेमूताना मैत्र करण एव च। 
निर्ममो निरहंकार समदुखस्छुख क्षमी ॥ 
सतुए खतत॑ योगी यतात्मा दृनिमश्थया । 


मय्यपितमनोदुद्धियों मद्धक' स में प्रिय' ॥ 
( १२१ १३-१४ ) 


रण्८ परमशानितका मार्य 


“नो पुरुष जीममात्रके श्रति द्वेषभावसे रहित, सबका खार्थीहि 
प्रेमी और हेतुरहित दयाड्ु है तथा ममतासे रहित, अहकाएगे शू 
छुख-ु खोंकी आप्तिमें सम और क्षमावान्‌ है अर्पात्‌ अगाः 
करनेवालेको भी अमय कर देता है तथा जो योगी निरन्तर सु 
है, जिसने मन<इन्द्रियोसहित शरीरको वशमें कर छिया हे, गितर 
मुझमें दृढ़ निश्चय है तथा जिसके मन एवं बुद्धि मुझमें आर्पित है 
बह मेरा भक्त मुझको प्रिय है |? 

भगवत्ाप्त भ्तों या जीमन्‍्मुक्त गुणावीत पुरुषोंका सभी प्रा 
एव पदार्योंके ग्रति समान भाव होता है. ( गीता १४ | २४-३५) 
उनका किसीसे भी व्यक्तिगत खार्थका सम्बन्ध नहीं होता ( गीः 
३ ।१८ )। उनका देह या मकान आदिमें ममता, आसकि भर 
अभिमानका सर्वथा अमाय होता है ( गीता १२॥१९ ) | उनका यावर्ताः 
प्राणियोपर दया और प्रेम रहता दे ( गीता १२। १३ )।४$ 
उनका सबमें सममाय भी रहता है | उन परमात्मावी ग्रात्त 6९ 
परुषोके सममावका वर्णन करते हुए मग्वानने कहा है-- 

विद्याविनयसम्पन्ने धाहझ्रणं. गयि इस्तिनि । 


शुनि चैच श्वपाके थे पण्डिता” समदर्शिन ॥ 
(गीता ५4८) 


वे ज्ञानीनन रिया और रिनययुक्त झ्ह्मणमें तथा गे, दापीः 
कुत्ते और चाण्डालमें भी समान इृष्टि रखते हैं |? 

यहाँ भग्ानने ज्ञानीकों समदर्शी कद्धकर बह मात्र व्रत 
किया है. कि उनका सबके साथ शात्रपिटित न्याययुक्त ब्यउद्धारकी 
भेद रहते हुए भी सब सममाव रहता है। सयके साथ स्व 


सत्सज़् और भगवद्ध॑क्नोफे लक्षण श्ण्ष् 


ह ब्ययहार तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि विवाह या श्राद्धादि 
ए कर्म ब्रह्मणसे ही करवाये जाते हैं, चाण्डाल आदिसे नहीं, दूध 
६ गायफा ही पीया जाता है, कुतियाका नहीं, सगारी हाथीकी ही की 
£ जाती है, गायकी नहीं, पत्ते और घास आदि हाथी और गायको 
| ही खिछाये जाते हैं, कुत्ते या मनुष्योंको नहीं | अत सबके द्वितकी 
/ ओर इष्टि रखते हुए ही आदर-सत्कारपूर्वक सबके साथ ययायोग्य व्यवहार 
करना ही समव्यवहार है, न कि एक ही पदार्थसे सबकी समानरूपसे 
/ सेवा करना | किंतु सबमें व्यवहारका ययायोग्य भेद रहनेपर भी 
/ ओम और आत्मीयता अपने शरीरकी भाँति सबमें समान होनी चाहिय। 
. जैसे अपने शरीरमें प्रेम और आत्ममाव ( अपनापन ) समान ढोते 
। हुए भी व्यवहार अपने ही अप्ठोके साथ अढुग-अछंग होता है--- 
/ णैसे मस्तकके साथ ब्राह्मणकी तरह, हार्थोके साथ क्षत्रियकी तरह, 
जद्जाके साथ वैश्यके समान, पैरोंके साथ शूद्रके समान एवं ग्रुदा- 
5पस्थादिके साथ अछूतके समान व्ययहार किया जाता है, उसी 
प्रकार सबके साथ अपने आत्माके समान समभाव रखते हुए ही 
यथायोग्य व्यवहार करना चाहिये । भगवान्‌ कहते हैं--- 

आत्मोपस्येन सर्वन्न सम पदश्यति योउ्जुन॥ 

खुख वा यदि वा छु ख स योगी पय्मो मत ॥ 
( गीता ६ ३२ ) 


है अर्जुन ! जो योगी अपनी माँति सम्पूर्ण भूतोंमें समर्ृष्टि 
रखता हे और सुख अथवा दु खको भी सबमें सम देखता है, वह 
योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ॥? 


२१० परमशान्तिका मार्ग 


श्रीरामचरित्मानसमें भरतके प्रति संत्तोके छक्षण वतरते ६ 

भगवान्‌ श्रीमचद्धजी कहते हैं--.. । 
ब्रिपय अपर सील भुनाकर । पर दुस दुस सुस सुस देखे पर 8 
सम अमूतरिपु बिमद पिरागी | छोभासरप हरप भय ध्यागों ॥ 
कोमलचित दीनन्द' पर द्वाया। मन यच क्रम मम भगति शमाया॥ 
सब॒ह्दि मानप्रद आपु अमानी। भरत गान सम मम ते प्रामी 2 
विगत क्राम मम नास परायन | सांति विरति ग्रिनती मुदितावा 0 
सीतरता सरलता. मयनी | द्विज पद प्रीति धर्म जनवत्नी ॥ 
ए स्व रूच्छन बसहिं जासु उर ! जानेहु तात संत सतत फुर॥ 
सम दस नियम नीति नदिं डोलहिं । परुप वचन कब नहिं बोलहिं ॥ 
(उत्तर० ३७ १-४ 

निंदा अस्तुति उसय सम ममता मम पद कज | 

ते सञजन मम प्रानप्रिय गत मंदिर खुस घुम ॥ 
'. (उत्तर० रे, 
व्सत पिप्रयोर्मे लपट (टिप्त) नहीं होते, वे शी भौ 
सह्रर्णोकी खान होते हैं । उन्हें पराया दुख देखकर दुख ञी 
सुख देखकर छुख होता है। वे सबमें सर्मत्न सत्र समय समर्दा 
रखते हैं| उनके मनमें उनका कोई शत्रु नहीं होता । वे धरम 
शल्य और वैराग्यवान्‌ होते हैं तया छोम, क्रोध, हर्ष और भयी 
स्यागी होते हैं | उनका चिंत्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनोंपर दय 
करते हैं तया मन, वचन और कर्मसे मेरी निष्कपट ( विश्वद्ध 
भक्ति करते हैं | सबको सम्मान देते हैं, पर खय मानरहित्र हो 
हैं (हे भरत ! वे आणी ( सतमन ) मुझे प्राणोके समान प्यारे होः 
हैं । उनमें कोई कामना नहीं हीती | वे मेरे नामके पराप 
( आश्रित ) होते हैं तथा शान्ति, वैराग्य, विनय और अतसत्रतारे 
घर होते हैं | उनमें शीवडता, सरखता, समके प्रति मित्रमाव और 


सत्सक्व और भगवद्धक्तोंके लक्षण श्रर्‌ 


गोंके चरणेमिं प्रीति होती है, जो ( सम्पूर्ण ) धर्मोंकी जननी 
| दे तात ! ये सब छक्षण निसके हृदयमें बसते हों, उसको 
प सच्चा सत जानना | जिनका मन और इच्द्रियाँ वशर्मे दोती 
जो नियम ( सदाचार ) और नीति ( मर्यादा ) से कमी 
बढित नहीं होते और मुखसे कभी कठोर वचन नहीं 
ते, जिन्हें निन्‍दा और स्तुति दोनों समान हैं और मेरे चरण- 
होंगे मिनकी ममता है, वे गु्णोके धाम और सुखकी राशि 
जन मुझे प्राणेके समान प्रिय हैं. [! 
इन दक्षणेर्मि बहुत-से तो आन्तरिक दोनेके कारण खसवेय 
, अत उनको वे भक्त खय ही जानते हैं, और बहुत-से आचरण 
से भी हैं, जिन्हें देखकर दूसरे छोग भी उनकी स्थितिका कुछ 
नुमान लगा सकते हैं | किंतु वास्तवमें तो ईश्वर और महात्मार्योकी 
बननपर पा होती है, वे ही उनको जान समते हैं. | जिनके सक्क; 
र्शन, भाषण और वार्तालापसे अपनेमें भगवत्माप्त पुरुषेकि लक्षणोंका 
रदुर्भाव हो, हमारे ठिये तो, वे ही मग्रठ्माप्त सत हैं--.यों 
पम्झकर उन सत्पुरुषोंसे छाभ उठाना चाहिये | जो स्ुरुषोंका श्रद्धा- 
भक्तिपू्षक सद्ठ करके उनकी आज्ञाका पाडन करता है, वही उनसे 
विशेष लाभ उठा समता हे । गीतामें भगवानने कहा है--- 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येम्य उपासते । 


तेडपि चातितरन्त्येब रूत्यु श्ुतिपरायणा' ॥ 
(१३। २५ ) 


पूूसरे ( मन्दबुद्धि छोग जो ध्यानयोग, ज्ञानयोग, कर्मयोगकी 
बात नहीं जानते ) इस प्रकार न जानते हुए दूसरोंसे---तलकों 


घ्शर परमशान्तिका मार्ग 


जाननेवाले पुरुषोंसे सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं भर वे 
अवणपरायण पुरुष भी मृत्युरूप ससार-सागरकों निस्सदेह पार के 
लेते हैं |? 
ऐसे सर्तोके सन्नकी महिमा और अभायका वर्णन कहे “ 
गोखामी श्रीतुढ्सीदासजी कहते हैं-..- 
जछचर थछूचर नभचर नाना | जे जढ चेतन जींब जद्दाना ॥ 
सति फीरति गति भूति भलाई । जय जेहिं जतन जहाँ मैहिं पाई ॥ 
सी जानब सतसग श्रमाऊ। छोकहुँ येद न आन उपाठ॥ 
बिलु सतसग वियेक न होई। राम ह॒पा विन सुछम न सोई॥ 
सतसगत मुद्‌ मगर मूला । सोह फल सिधि सब साधन पूछा॥ 
स॒ठ सुधरदिं सतसंगति पाईं। पारस परस झुधात सुद्दाई ॥ 
( राम० बाल० २। २- 
'जलमें रहनेवाले, जमीनपर चडछतेवाले और आग 
विचरनेवाले नाना प्रकारके जड-चेतन जो भी जीव इस जग 
हैं, उनमेंसे जिसने जिस समय जहाँ कहाँ भी जिस किसी उपा 
बुद्धि (ज्ञान ) कीर्ति, सद्गति, विमूति ( ऐस्वर्य ) और भः 
( अच्छापन ) पायी है, वह सब सत्सड्रका ही प्रभाव सभी 
चाहिये | वेदोमिं और छोफमें भी उदकी आपिका दूसरा कोई सा' 
नहीं है| सत्सहके बिना उिविक ( सत-असतकी पहचान ) + 
होता और श्रीरामचन्द्रजीकी कृपाऊे उना वह सत्सह् सहजमें मिः 
नहीं । सत्सड्ोति आनन्द और कल्याणकी जड़ है | सन्सज्की * 
( आपि ) ही फल है, अन्य सब साधन तो फ्छ हैं। दुष्ट 
सत्सड़ पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारसके स्पर्शते छोट्टा सुद्दा 


..... हो जाता है-..-हन्दर सुबर्ण बन जाता है ॥? 


सत्सड़ और भगवद्गक्तोके लक्षण श्श्३े 


|. इसी जिपयमें श्रीमहादेवजीने गहडजीसे कहा है--- 
बिनु सतसग न हरि कथा सेहि बिनु मोह न भाग। 
मोद्द गँ बिनु राम पद्‌ होह्ू न दृढ़ अनुराग ॥ 
। ( राम० उत्तर० ६१ ) 
पसत्सड्के बिना श्रीहरिकी कया सुननेको नहीं मिलती, 
, हरिकिया-श्रगणके बिना मोह नहीं भागता---भोहका नाश नहीं होता 
' और मोहके गये बिना श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें दृढ़ ( अचल ) 
प्रेम नहीं होता ।? 
श्रीकाकमुशुण्डिजीने भी गरुडजीसे कहा है--- 
.. सब कर फछ हरि भगति सुद्ाई। सो विन्ु सत न काहूँ पाई ॥ 
अस दिचारि जोइ कर सतसगा । राम भगति तेदि सुलभ बिद्गा ॥ 
(राम० उत्तर० ११९ | ९-१० ) 
धछुन्दर हरिभक्ति ही समस्त साधनोंका फल है। परतु उसे 
सत ( की कृपा ) के बिना किमीने नहीं पाया। यों विचारकर 
जो भी सततोंका सद्ग करता है, दे गछड़जी ! उसके लिये श्रीरामजीकी 
भक्ति सुलम हो जाती है. |? 
फिर जिनको भगवानने ससारका कल्याण करनेके लिये ही 
ससारमें भेजा है, उन परम अधिकारी पुरुषोंकी तो बात ही क्‍या 
है | उनके तो दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिन्तन और वातोठापसे भी 
विशेष लाभ हो सकता है | जेसे किसी कामी पुरुषके अदर कामिनीके 
दशैन, भाषण, स्पशे या चिन्तससे कामकी जागृति हो जाती है, 
: वैसे ही भगवस्मेमी पुस्षोंके दर्शन, माषण, स्पर्श या चिन्तनसे 
भग्वग्रेमकी जागृति अपश्य होनी चाढिये | प्रसिद्ध है. कि पारसके 


; 
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स्से लोहा सोना बन जाता है, किंतु मद्बात्माके सड्रकी तो आईं 
भी बढ़कर महिमा बतछायी गयी है, किसी कविने कहा है-- 
पारस में अरु सत में, बहुत अतरी जान । 
यह छोट्टा फचन करे, वह करे खाएु समान ॥ 

धपारसमें और सतमें बहुत अन्तर समझना चाहिये। फ्/ 
लेहेकी सोना अवश्य बना देता है, किंतु सत तो अपने सम 
जआनेवालेकी अपने समान ही बना लेते हैं |? न 

पारसके साथ सम्बन्ध छोनेपर लोहा अवश्य ही सोना रा 
जाता है । यदि न बने तो यही समझना चाहिये किया तो वह पी 
पारस नहीं हे या बद लोहा लोहा नहीं है | इसी प्रकार मदापुत्मेर 
सड़से साधक अनश््य ही महापुरुष बन जाता दे । यदि ना 
बनता तो यही समझना चाहिये कि या तो बह महापुरुष महापुष्त 
नहीं है अथवा साधकरमें श्रद्धा-पिश्वास और प्रेमकी कमी है ! 

उन भगवद्गक्त अधिकारी पुरुषोंकी तो जद्दों भी इृशटि पढ़ती 
है, वे जिनका मनसे स्मरण फ़र लेते हैं या जिनका स्पर्श कर स्ते, 
हैं, उन ब्यक्तियों और पदायोंमे मगवव्पेममे परमाणु प्रवेश की 
जाते हैं | किसी जिश्ञासके मरनेके पूर्व यदि वे वहाँ पहुँच जे 
हैं. तो कपा-कीर्तन सुनाकर उसका कल्याण कर देते हैं। 
श्रीनारद-पुराणमें तो यद्दाँतक कहा गया है--- 

महापातकयुक्ता या युक्ता या चोपपातक 

पर पद महक्चिस्वलोकिता 

कलेघरं या तद्धस्सम तद्धम घापि सत्तम।, 


यदि पदश्यति पुण्यात्मास प्याति परा गतिम्‌ ॥ 
(ना पूर्व० ७ [७४०७६) 


। 
१ 
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'जो अधिकारी महापुरुषोंके द्वारा देख लिये जाते हैं, थे 
महापातक या उपपातकोंसे युक्त होनेपर भी अवश्य परम पदको 
श्राप्त हो जाते हैं। ऐसे पवित्रात्मा महापुरुष यदि किसीके मृत शरीरको, 
उसकी चिताके धूएँकी अथवा उसके भस्मकों भी देख लें तो वह 
मृतक पुरुष भी परम गतिको पा छेता है |! 


इसीलिये महापुरुषोके सट्ककी मद्दिमा शास्तरोमे विशेषछ्पसे 
यर्णित है | श्रीमद्धागवतमें कहा गया है--- 
नुलयाम लवेनापि न खर्ग नापुनर्भवम्‌ । 
भगवत्सड्विसद्स्थ मत्यौना. किमुताशिप ॥ 
(१॥१८। १३ ) 
ध्मगवत्सड्री ( भगवस्पेमी ) पुरुषके छव ( क्षण ) मात्रके भी 
सज्के साथ हम खर्गकी तो क्‍या, मोक्षकी भी तुलना नहीं कर 
सकते, फिर ससारके व॒च्छ भोगेंकी तो धात द्वी क्या है ? 
श्रीरामचरितमानसमें भी छक्लिनी राक्षसीका हनुमानूजीके 
प्रति इसी तरहका बचन मिलता है--- 
तास स्वगें अपबर्ग सुख घरिंग्र तुला एक ऊग | 
उूछ न तादि सकऊछ मिक्कि जो सुख छबव सततसग ॥ 
( सुन्दर० ४ ) 
'है तात | खगग और मोक्षके सुखोंको यदि तराजके एक 
पलड़ेमें रखा जाय तो वे सब मिलकर भी ( दूसरे पलड्रेपर रखे 
हुए ) उस सुखके बराबर नहीं हो सकते, जो व्वमात्रके सत्सझसे 
प्राप्त होता है ।? 
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ऐसे महापुरुषोंकी कृपाकों मक्तिकी प्रामिका प्रधान सापन 
बतलते हुए श्रीनाददजी कहते हैं-..- 
मुख्यतस्तु महत्कपयैच भगवत्कृपालेशाद था । 
(नारद १८) 
भगवान्‌की मक्ति भुख्यतया महापुरुषोंकी कृपासे ही अपने 
भगवानकी कृपाके लेशमात्रसे प्राप्त होती है ॥! 
नरदजी फ़िर कहते हैं--.- 


महत्सक्लस्तु डुर्लभो5गम्योउमोघत्य । 
( ना० म० यू? २९) 


“उन मद्दापुरुषोका सद्द दुलेम एवं अगम्प द्वोते हुए भी मिठ 


जानेपर अमोघ होता है |? 
लभ्यते<पि त्तत्कपयैव । (ना० भ० सू० ४०) 
पऔर वह मग्वानकी कपासे द्वी मिछता है |! 
श्रीमद्भागवर्ते भी कहां है--- 


डुर्लभो मालुपो देहो देदिनां क्षणभक्कुर । 
तप्नापि डुलभ॑ मन्ये  बेकुण्ठप्रियदर्शनम्‌ ॥ 
(१११२ २९५) 


आगिययेके लिये ममुप्य-शरीरका प्राप्त द्वीना कठिन दे ( यदि 
यह प्राप्त दो भी गया तो है यद्द क्षणमप्रुर | और ऐसे अनिश्चित 
मलुष्य-जीवनमें भगवानके प्रिय मक्तजनोंका दर्शन ती और भी 
दुर्लभ है ॥ 
ऐसे मद्ापुरुषोंका मिछन हो जाय तो इमछोगोंकों चाहिये झि 
हम उनको साष्टान्न नमस्कार करें, उनसे थ्रद्वा-मक्तिपूर्मक प्रश्न 
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करके भगवानके तत्ततको जानें, उनकी आज्ञाका पालन करें और 
उनकी सेवा करें | उनकी आज्ञाका पाठन करना ही उनकी 
वास्तविक सेवा है| तथा इससे भी बढ़कर है---उन महवापुरुषोंके 
सकेत, सिद्धान्त और मनके अलुकूछ चलना, अपने मन-इक्तियोंकी 
डोस्को उनके हाथमें सौंप देना और उनके द्वाथकी कठपुतली बन 
जाना | इस प्रकारकी चेश करनेवाले परम श्रद्धालु मनुष्यके अंदर 
उन सत्पुरुषोके सज्जके प्रभावसे सहुण-सदाचारका प्रादुर्भाध तथा 
दुर्गुग-दु,चारका नाश द्वी नहीं, अपितु भगवानकी भक्ति, 
उनके तत्तका ज्ञान और भगवत्माप्ति आदि सहजमें ही दो जाते हैं । 

शासतरोंमे सत्सइके प्रभावके अनेक उदाहरण मिलते हैं । 
इमलोगोंकी उनपर ध्यान देना चाहिये।भगवानके प्रेम और मिडनरूप 
सत्सड्के श्रेष्ठ उदाहरण हैं--सुतीक्ण और शबरी | इनकी कपा 
श्रीतुल्सीकृत रामचरितमानसके अरप्यकाण्डमें देखनेको मिलती है | 
तथा भग्वध्माप्त भक्तोंके सड़से मगवानके तत्तका ज्ञान और उनकी 
प्रािं होनेके तो बहुत उदाहरण हैं । श्रीनारदजीके सह और 
उपदेशसे धुवको भगवानके दर्शन द्वो गये और उनके अभीष्टकी भी 
सिद्धि हो गयी ( श्रीमद्धावरत स्कध ४) अध्याय ८-९ ) । 
श्रीकाकमुशुण्डिजीके सत्सड्से गहडजीका मोहनाश ही नहीं) उन्हें 
भगवानका अनन्य प्रेम भी प्राप्त हो गया ( श्रीरगामचरितमानस, 
उत्तर्काण्ड ) तथा श्रीगैराज्ष महाप्रशके सन्न और उपदेशसे श्रीवास, 
रघुनाथ भट्ट और हरिंदास आदिका उद्धार हो गया। 

इसी प्रकार जीवन्मुक्त तलज्ञानी महात्मा पुरुषोके सझ़से भी 
परमात्माका ज्ञान और उनकी प्राप्ति होनेके बहुत उदाहरण मिलते 
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हैं | महात्मा हाखिमत गौतमकी आज्ञाका पाडन करनेसे जबाआुर 
सत्यकामकी और सत्मकामके सड्र और सेवासे उपकोप्तत्को जहा, 
ज्ञान हो गया ( छान्दोग्य-उप० अ० ४, ख० ४ से १७ ) । रन 
अश्रपतिका सज्ञ करनेपर उनके उपदेशसे मह्गात्मा उद्दालककी शाप 
छेकर उनके पास आये हुए आचीनशाल, सत्यमज्ञ, इदेवुआ ही | 
और बुडिछ नामक पाँच ऋषियोंको ज्ञान प्राप्त हो गया ( छात्दौष 
उप० अ० ५७% ख० ११ )। अहुणपुत्र उद्ाठकके सक्सइसे लेतपेदके 
अह्मका शान हो गया ( छल्दोग्य-उडप० अ० ६3 ख० ८ से १६)। 
श्रीसनत्कुमारजीके सज्ज और उपदेशसे नारदजीका अश्ञानान्‍्षिकर 
दूर हो गया तथा उनको ज्ञानकी प्राप्ति हो गयी ( छात्दोग्पउ१० 
अ० ७ ) | याज्षयतक्ष्य मुनिके उपदेशसे मैत्रेमीको बक्षज्ञानवी प्राति 
हो गयी ( बुह॒दारण्यक० अ० ४;आ० ५) । रस 
और 5पदेशसे नचिंकेता आत्मतत्तको जानकर ब्रह्ममावको प्राप्त ही 
गये ( कठोपनिषद्‌ अ० १-२ 2 महात्मा अडमरतके सह जौर 
उपदेशसे राजा रुगगकों परमात्माका ज्ञान हो गया ( भागत स्का 
७, अ० १६ से १३ ) इस अकार ससझसे भगवान प्रेम) 
उनके तत्वका ज्ञान और उनकी प्राति होनेके उदाहरण 

तया इतिदास-पुराणोंमें भरे पड़े हैं | दमणीगेंको चाहिये कि शार्नोंका 
सअनुशीठन करके सत्सह्वका अमाव समझें और उसके अतुततार 
सत्पुरु्षोफे सहका छाम उठायें; क्योंकि मनुष्य जैसा सकल करता है, 
कैसा ही बन जाता है । छोफोक्ति असिद्ध दै--जैंसा करे सा वैसी 
चढ़े रंग । और देसनेमें मी 77 है की शतबा मोगीके सतसे 
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योगी, मोगीके सम्वेसे मोगी और रोगीके सहसे रोगी दो जाता है। 


इस बातकों समझकर हमें सतारासक्त मनुष्योका सद्ग ने 


' मद्मत्मा पुरुषोका ही सच्न करना चाहिये, क्योंकि सत्पुरुषोका सर 


< मुक्तिदायक है. और ससारासफ मनुष्योका सन्न बन्वनकारके है । 
श्रीवुढ्सीदासजीने कहा है-- 
सवद कर पथ है| 


| सत सग अपबर्गे कर कासी भ 
५, करा सत कवि फोबिंद श्रुति घुरान सदशय 0 

| ( याम० उत्तर० रेरे है। 
धसतका सन्न मोध्ष ( भव-बन्धनसे छूदने ) का और कामीका 
६ सह जन्म मृत्युके बन्धनमें पइनेका मार्ग है. | संत, ज्ञानी और पण्डित 
रे तथा बेद-पुराण आदि सभी सदृशनन्य ऐसी चात कहते हैं (! 

गा किंतु यदि महात्मा पुरुषोंका सह्न प्राप्त न हो तो उनके अमावमें 
ह बिस्क्त देवी-सम्पदायुक्त उचकोविके साधकीका सह्ठ करना चाहिये | 
की ्रद्धास्भक्तिपूपेक साधन करते हुए. उनका सन्न करनेसे भी बहुत 
 छाम्र द्वोता है, क्योंकि बीतराग पुरुषोके स्मरणसे बेशग्यके भाव जाप्रत्‌ 
पा दोते हैं. और मनकी एकता हो जाती है. । श्रीपातक्षक्योगदशन्म 
वी बताया गया है--- 

हा चीतरागविपय वा चित्तम, १ (१।३०) 
हि पजिन पुरुषोकी आसक्ति सवा नष्ट दो गयी दै+ ऐसे विएक 
9 । पुरुषोकों ध्येय बनाकर जेम्यास केबल व्यक्ति स्वििचित्त ह्दो 


जाता है 


के 


र्क्ष् 
हे 
हो, 
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जो उच्चक्रोरिकि बीतराग साधुमहात्ा होते हैं, उनके मि 
बिलेकीका ऐश्वर्य मी घूलके समान होता है । वे मान-बड़ाईअतिशरे 
कलझ्ू समझते हैं | इसलिये वे न अपने पैर पुजबाते हैं, न अप 
पैरोंकी घूछ किसीको देते हैं और न पैरोंका जछ ही । न वे जा 
फोटो पुजवाते हैं और न मान-पत्र ही छेठे हैं | वे आती पी 
कमी नहीं चाहते, बल्कि जहाँ कीर्ति द्वोती हे, वहाँ ठहरते ईं 
नहीं, फिर अपनी आरती उतरवाने और लोगोंकों उच्छि्ट सिने 
तो बात द्वी क्‍या है | यदि ऐसे विरक्त महापुरुपोंका सके ने मी 
दो तो मनुप्पको चाहिये कि दुष्ट पुरुषोका सक़् तो कमी ने कर। 
दुष्ट पुरुषेकि छक्षणोंका वर्णन करते हुए श्रीतुल्सीदासनीने ठिखादि-- 
सुनहु असतन्द फेर सुभाऊ। भूछेहुँ सगति करिझ ग फाऊ 7 
तिन्‍्द कर सग सदा दुखदाई। जिमिकपिछदि धालइ दरदाई ॥ 
सलन्‍द द्वदय भति ताप बिसेपी। जरहिं सदा पर सपति देखी ॥ 
जईह कहैुँ तिंदा सुनर्दि पराई। दरपढ़िं मनहैँ परी निधि पाई 
काम क्रोच मद छोभ परायन। निर्देय कफपटी कुटिक सझायन ॥ 
ययर अकारन सब काहू सौं।जों कर द्वित सनद्वित साहू सो # 
(राम० उचर० ३८) १-३ ) 


पर ग्ोहदी पर दार रत पर धा पर झपवाद । 
ते पर पॉवर प्रापमय देह धरें सहुनाद॥ 
(राम० उत्त९० ३१) 


मातु पिता गुर विध्र न सानहिं। भाषु गए श्र घालदिं आदि ॥ 
करंदि मोइई बस ह्ोद परावा। सत संग हरि कथा न भावा 8 


सत्सक्व और भगवद्धक्तॉफि लक्षण श्श्र्‌ 

लवगुन सिंधु सदमति कामी।बेद बिदूषक परधन स्वामी ॥ 

विप्र द्वोह पर द्ोह बिसेपा।दमभ कपट जिये धरें सुबेषा॥ 

ऐसे अधम सजुज खऊ छृतजुग श्रेताँ नाहिं । 
द्वापर फछुक बृद बहु होइ्॒हिं कलिजुग माहि ॥ 

(राम * उत्तर० ३९ | ३-४) ४० ) 
अब अत्॒र्तो ( दुर्शे ) का खमाव सुनो । कमी भूछकर भी 
उनकी सगगति नहीं करनी चाहिये | उनका सद्भ उसी प्रकार सदा 
दु ख देनेवाण होता है, जैसे हरदाई ( बुरे खमावकी ) गाय कपिंझ 
. (अच्छे खभाववाली सीधी और दुधार ) गायको अपने सइसे नष्ट कर 
' डालती है । दु्शेके दयमें बहुत अधिक सताप होता है. । वे परायी 
सम्पत्ति ( सुख ) देखकर सदा जछते रहते हैं, वे जहाँ कहीं 
दूसरेकी निन्दा सुन छेते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते 
हैं, मानो रास्तेमें पड़ा खजाना उन्हें मिल गया हो | वे काम, 
क्रोध, मद और छोमके परायण तथा निर्दयी, कपठी, कुटिल और 
पापोंके घर होते हैं | वे जिना ही कारण सब किसीसे बैर किया 
करते हैं | जो उनके साथ मलाई करता है, उसका भी अपकार 
करते हैं । वे दूसरोसे द्रोह करते हैं. और परायी सी, परायें धन तथा 
परायी निन्‍्दामें आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मलुष्य 
/ नरशरीर धारण किये हुए राक्षस ही हैं । वे माता, पिता, गुरु 
और आह्यण--किसीको नहीं मानते | खय तो नष्ट हुए ही रदते 
हैं, अपने सड़से दूसरोंकों भी व्ट करते हैं। वे मोहबश दूसरोंसे 
ब्ोह करते हैं | उन्हें न सर्तोका सन्न अच्छा छगता हे, न मगवानकी 
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कथा ही सुद्यती है। वे अयगुर्णोके समुद्र, मन्दबुद्धि, कामी तर 
वेदोंके निन्‍्दक होते हैं और बल्पूर्वक पराये धनके खाभी बन शो 
हैं । वे आ्ह्मणेंसि तो द्ोह करते ही हैं, परमात्माके साय भी ग्रह 
द्रोह करते हैं | उनके हृदयमें दम्भ और कपट मरा रहता है ६ 
वे ऊपरसे छुन्दर वेष धारण किये रहते हैं | ऐसे नीच औए $ 
मनुष्य सत्ययुग और ज्रेतामें नहीं होते, द्वापरमें थोड़े होते है! रिश 
कल्युगर्मे तो इनके झुड-के-झुड होते हैं ।? | 
आगे फिर कब्युगका वर्णन करते हुए पूज्यपाद गेलानीरी 

कहते हैं--- हें 


कलि मल प्रसे धर्म सब छप्त भएु सदृप्रव। 
दुमिन्द निज मति फल्पि करि प्रगट किए यहु पय ॥ 
(राम० उत्तर० ९४४) 
सारग सोह जा कहुँ जोह भावा। पद्चित सोइ जो गाऊू बमावा ह 
मिध्यारस दम रत जोई।ता कहूँ सत कदृइ सब कोई | 
सोद सयान यो पर धन द्वारी। जो कर दस सो बढ़ आवारी # 
८ रद भर मं 
निराधार जो श्रुति पथ स्यागी। कछित॒य सो ग्यानी सो पिरागी | 
जाके नस जरु जय बिसाछा। सोंइ तापस प्रसिद्ध कछिकाका ! 
अमुभ येप भूपन घरें भच्छामश्छ जे सादि । 
तेइ जोगी सेइ सिद्ध मर पूज्य ते कलिठुग साई ॥ 
(राम० उचर० ९७३ २-४ ६८% ) 
सूद द्विलाद उपदेसदि ग्याया। मेझि खनेऊ छेदिं कुद्दाना॥ 
गुर सिप मधिर अघ का ऐसा एक ने सुनह पूऊ नई देखा ॥ 
हरइ सिप्य घन सोक न इरई। सो गुर घोर नरक मई परई॥ 
(याम० उत्तर० ९८ ९४ है! ४ 


॥ 


+ 
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हु मे बरनाधम तेकि कुम्दारा।स्वपच किरात कोल कलवारा ॥ 
मेँ. नारि मुई शहद सपति नासी।मूद मुद्राइ दोहिं सन्‍्यासी॥ 
-५. ते बिप्रन्द सन आपु पुजावहिं।उभय छोक निज हाथ नसावहिं॥ 
( राम० उत्तर० ९९] ३४ ) 


'कल्युगके पार्पोने सारे धर्मोको प्रेस लिया, सदूप्न्य छुप्त 
/ ही गये, दम्भियोंने अपनी बुद्धिसे कल्पना करके बहुत-से पथ प्रकद 
कर दिये | कलियुगमें जिसको जो अच्छा छग जाय, वही मांगे है । 
हर जो डींग मारता है, वही पण्डित है | जो मिथ्या आर्म करता 
( धआइम्बर रचता ) है और जो दम्ममें रत है, उसीको सब फोई 
सत कहते हैं | जो जिस किसी प्रकारसे दूसरेका धन हरण कर 
/ कै वही बुद्धिमान्‌ है | जो दम्भ करता है, वही बड़ा आचारी 
“' है । जो आचारदोन और वेदमार्गका त्यागी है, कल्युगमे 
वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान्‌ है । जिसके बढ़े-बडे 
 गंख और डबी छबी जाएँ हैं, वही कल्युगमें प्रसिद्ध तपल्ली है। 
/ जो अमबूल वेष और अमज्नल भूषण धारण करते हैं. जौर भक्ष्य- 
7! अमक्ष्य ( खानियोग्य और न खानेयोग्य )--सब छुछ खा लेते हैं, 
” बेही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे द्वी पुष्प कलयुग पूज्य 
हैं। शरद्र आह्मणोंको ज्ञानोपदेश करते हैं और गलेमें जनेऊ डालकर 
/ कुत्सित दान छेते हैं | गुरु और शिष्प क्रश अघे और बहरेके 
/ समान ढोते हैं--..एक ( शिष्य ) गु्के उपदेशको छुनता नहीं, 
॥ कण ( गुरु ) देखता नहीं ( ज्ञानइण्सि दीन है. ) | जो गुरु 
। शिष्यका धन तो हर लेता है, पर शोक नहीं मिटा सकता, वह 
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घोर नरकमें पडता है | तेली, कुम्हार, चाण्डाछ, भीछ, कोठ कर 
कव्वार आदि जो वर्णमें नीचे हैं, वे खीके मरनेपर अपया 8 
सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर सिर मुड्ाकर सन्यासी हो जाते हैं। 
अपनेको आह्मगोंसे पुजवाते हैं, जिससे अपने ही द्ार्पों झस * 
और परलोक--दोनोंको नष्ट करते हैं ॥? 


छुना और देखा भी जाता है कि आजकछ दम्भीठेग में 
साधु, ज्ञानी, योगी और महात्मा सजकर अपने नामका जप ४ 
अपने खरूपका ध्यान करवाते हैं तया अपने पैरोंका जह पिः 
एवं जपनी जूठन खिछाकर अपना और लोगेंका पर्म भ्रष्ट करते है 
ऐसे दम्भी मलुष्योंसे सर छोगोंको सदा सावधान रहना भाहि 
क्योंकि ऐसे पुरुषोंके सड्से मलुष्यमें दुर्गुण-दुराचारोंकी शृद्धि हो 
है और परिणामत उसका पतन हो जाता है | इसके विपरीत मि 
पुरुषके दर्शन, भाषण, वार्ताछप और सह्से टमारे अदर गीता 
१६ वें अष्यायफे पहलेसे तीसरे छोकतक बतडोंये हुए सहुण सदाभा 
रूप दैवी-सम्पदाके छक्षण प्रकट हों और भगवानकी मक्तिका उई 
हो, उसे देवी-सम्पदायुक्त उच्चफ्ोटिका साधक भगवदूमक्त समा 
चाहिये | ऐसे साधक भक्तोंफे लक्षण गीताके ९ में अध्याः 
३३ यें, १४ वें छोकोंमें इस प्रकार बतलाये गये हैं--- 


महात्मानस्तु मा पार्थ देवीं प्रहतिमाथिता । 
भजन्‍त्यनन्यमनसो. शात्या. भूतादिमब्ययम्‌ ॥ 
खतत फीर्तेयाःतो मां यतन्तत्थ दृदब्ागा । 
नमस्पन्तश्व मा भफ्त्या नित्ययुक्ता उपासते 
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परतु हे कुन्तीपुत्र | देवी प्रकृतिके भाश्रित महात्माजन मुझको 
सब भूत्तोंका सनातन कारण और नाशरहित---अक्षरखरूप जानकर 
अनय मनसे युक्त होकर निरन्तर भजते हैं | वे दृढनिश्चयी भक्तजन 
निल्तर मेरे नाम और गुर्णोका कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्तिके 
लिये यत्त करते हुए और मुझको बार-बार प्रणाम करते हुए सदा 
मेरे ध्यानमें युक्त होकर अनन्य प्रेमसे मेती उपासना करते हैं | 


ऐसे पुरुषोंका श्रद्धा-भक्तिपूषिक सड्र करनेसे दैवी-सम्पदाके 
रक्षणोंका और ईश्वर-भक्तिका प्रादुर्माबर अवश्य ही होना चाहिये। 
यदि नहीं होता तो समझना चाहिये कि या तो जिस साधक 
भक्तका हम सद्ठ कर रहे हैं, उसमें कोई कमी है. अथया हममें श्रद्धा- 
भक्तिकी कमी है | 


किंतु यदि ऐसे उच्चफोटिके वीतराग साधकोंका भी सह्ष न 
मिले तो सत्‌-शा्त्रेका सद्ठ ( अध्ययन ) करना चाहिये, क्योंकि 
सत्‌ शाक्षोका सह्ठ भी सत्सह् ही है | श्रुति-स्ट्ृति, गीता, रामायण, 
भागवत आदि इतिहास-पुराण तथा इसी प्रकारके ज्ञान, वैशग्य और 
सदाचारसे युक्त अन्य सत्‌-शात्रोंका श्रद्दाग्रेमपूूक अनुशीलन तथा 
उनमें कही हुई बातोंको हृदयमें धारण और पाठन करनेसे भी 
मनुष्यफा ससारसे वैराग्य और भग्खानसे प्रेम होता है तथा आगे 
चलकर वह सच्चा भक्त बन जाता है. एप भग्वानकों ययार्थरूपसे 
जानकर उनको प्राप्त हो जाता है। 
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घोर नरकमें पड़ता है । तेडी, कुम्हार, चाण्डाछ, भील, कोठ थौ 
कण्वार थादि जो वर्णमें नीचे हैं, वे स्रीके मरनेपर अपवा का 
सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर सिर मुद्ाकर सन्‍्यासी हो जाते हैं। 
अपनेको आह्मगोंसे पुजवाते हैं, जिससे अपने ही हार्पो इस थे 
जीर परेक--दोनोंको नष्ट करते हैं 7? 


सुना और देखा भी जाता है कि आजकछ दम्भीलोग मः 
साध, ज्ञानी, योगी और महात्मा समकर अपने नामका जप 
अपने खरूपका ध्यान करवाते हैं तथा अपने पैरोंका जछ पिगई 
एवं अपनी जूठन खिझकर अपना और लेगेंका धर्म श्रष्ट कतते के 
ऐसे दम्मी मनुष्योंसे सब छोगोंकी सदा सावधान रहना पाहिए 
क्योंकि ऐसे पुरुषोंे सड्ढसे मनुप्यमें दुर्गुण-दुराचारोंकी इंद्धि हो 
है. और परिणामत उसका पतन हो जाता है | इसके विपरीत नि 
पुरुषके दर्शन, मापण, वार्ताठाप और सद्ठसे हमारे अदर गीता 
१६ वें अ'पायके पहलेसे तीसरे छोकतऊ वतलोंये हुए सहुण सदाचार 
रूप दैवी-सम्पदाके छक्षण प्रकट हों और भगवानकी भक्तिकां उईें 
हो, उसे दैवी-सम्पदायुक्त उच्चकोटिका साधक मगवदूभक्ता समन 
चाहिये | ऐसे साधक भक्तोंके लक्षण गीताके ९ वें अध्यापरे 
३५ वें, १४ वें छोकॉमें इस प्रकार बतलाये गये हैं--- 


महात्मानस्तु मा पाथे दैवीं प्रकतिमाश्रिता | , 
भजन्त्यनन्यमनसो. झात्वा. भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
सतत कीर्तेयन्तो भा यतन्तम्व इढबता ) 
नमस्पन्तम्थ भा भफ्त्या नित्ययुक्ता उपासते 


सत्सड् और भगवद्धक्तोंके लक्षण श्र 
ः 


धपरतु हे कुम्तीपुत्र | देवी प्रकृतिके आश्रित मह्मत्माजन मुझको 

| भूतोंका सनातन कारण और नाशरहित--अक्षरखरूप जानकर 

भनय मनसे युक्त होकर निरन्तर भजते हैं | वे इृढनिश्वयी भक्तजन 

/ निरतर मेरे नाम और गुणोंका कीर्तन करते हुए वथा मेरी आप्तिके 

लिये यत्ञ करते हुए और मुझको वार-बार प्रणाम करते हुए. सदा 
मेरे ध्यानमें युक्त होकर अनन्य ग्रेमसे मेते उपासना करते हैं ।? 


2 ऐसे पुरुषोंका श्रद्धा-भक्तिपूवक सद्ठ करनेसे दैवी-सम्पदाके 
/ रक्षणोंका और ईश्वर-मक्तिफा आ्रादुर्भाय अगश्य ही होना चाहिये। 
। यदि नहीं होता तो समझना चाहिये कि या तो जिस साधक 
/ भक्तका हम सब कर रहे हैं, उसमें कोई कमी है अयया हममें श्रद्धा- 
। भक्तिकी कमी है | 


किंतु यदि ऐसे उचफोटिके वीतराग साधकोंका भी सद्ग न 
मिले तो सत्‌-शार्त्रोका सट्ज ( अध्ययन ) करना चाहिये, क्योंकि 
सत्शाक्षोका सद्ठ भी सत्सड् ही है | श्रुति-स्पृति, गीता, रामायण, 
भाग्बत आदि इतिहास-पुराण तथा इसी प्रकारके ज्ञान, वैगग्य और 
सदाचारसे युक्त अन्य सत-शा्तरोका श्रद्धा प्रेमपूूतक्त अनुशीलन तथा 
/ उनमें कही हुई बातोंकों हृदयमें धारण और पाठन करनेसे भी 
# भनुष्यका ससारसे वैरग्य और भगवानसे प्रेम होता है तथा आगे 
चलकर वह सचा भक्त बन जाता है एवं भग्वानको ययार्यरूपसे 
जानकर उनको प्राप्त हो जाता है । 


>ै--+-+<+*«-+-- 
प० श्ा० सां० १७० 


श्रीमद्भगवद्गीतामें मक्तियोग 


श्रीमद्भगवद्गीती समस्त शार्त्रोका और विशेषकर उ्यनिषदोंश 
सार है। ख़ श्रीवेदब्यासजीने महामारतके मीफापर्व्मे कहा है-- 
गीता. सुगीता फर्तव्या किमन्‍ये शालसप्रहै । 
या. खरय्य॑ पद्ननाभस्थ मुसपक्मााद्‌ बिनिस्खता ॥, 
सर्वशास्रमयी. गीता. सर्वदेवमयो. हरि!] 
सर्वतीर्थयी.. गरड्धा.. सर्वधेदमयों. मर 
' (४३।११) 
'फेवल गीताका द्वी भलीमाँति गान ( श्रवण, वीर्तन। (8 
पराठन, मनन और धारण ) करना चाहिये, अन्य शास्त्ोंके सप्रहर 
क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह खय पत्मनाभ-भगवानके सर्कष' 
मुख कमछसे निकली हुई है । गीता सर्वशास्रमयी है। श्री 
सर्वदेवमय हैं, श्रीगज्ञा सर्वतीर्षमयी है और मलुल्म॒ति सविदमपी है। 


इतना द्वी नह्हीं, खय भगवानने भी यद्द कहा हे क्रिस 
शाम जो बात कद्दी गयी है, वही बात यहाँ व मुझ्नसे छुन-- 


ऋषिमिवह॒धा. गीत॑ छन्दोभिविविधे एथह। 
पअह्मसजपदैष्चैव देतमद्विविनिश्िितेः ॥ 


' ( गीता रह ४ 
धयद तत्म ऋषियेद्धारा बहुत प्रकारसे वर्णन किया गया 
और विविध वेदमत्रोंद्यारा भी विभागपूर्वक निरूपित हैं तथा मे 


श्रीमद्धगवद्गीतामं भक्तियोग २२७ 


#ँति निश्चय किये हुए युक्तियुक्त अह्मसूत्रके पदोंद्रारा भी 
कहा गया है |? 

अतएव॒हमलोगोंको गीताका भलीमोँति अध्ययन ओर 
मनन करना चाहिये, क्योंकि मनन करनेपर उसमें भरे हुए गोपनीय 
तत्वका पता छगता है | अब यहाँ गीतामें वर्णित भक्तिके विषयर्मे 
कुछ विचार किया जाता है-- 

गीता भक्तिसे ओतप्रोव है । गीतारमे कहीं तो भेदो- 
पासनाका बर्णन है और कहीं अभेदोपासनाका | कितने ही 
सजन कहते हैं कि पहले छ अध्यायोंमें क्मपोगकी, बोचके छ 
अध्यायोंमें भक्तियोगकी और अन्तके छ अभध्यायोमें ज्ञानयोगकी 
प्रधानता है | पहले छ अआध्यायोर्म कर्मयोग और अतधिम 
छ अध्यायोंगे ज्ञानयोगकी प्रधानता तो मानी जा सकती है, 
फिंतु सातवें अध्यायसे बारहवें अभ्यायतक तो भक्ति ही भक्ति 
भरी है, अत इन सभी अध्यायोंकोीं भक्तियोग ही कहा जाय तो 
कोई अ्युक्ति नहीं, क्योंकि इनमेंसे अधिकाशर्में तो सगुण- 
साकार और सगुण-निराफारका द्वी वर्णन है, किसी-किसी 
सहमें निर्मुण-निराकारकी उपासनाका भी उल्लेख है। इन छद्दों 
अध्यायोमें कुक २०९ छोक हैं । इनमें जो एक गोपनीय रदृत्यकी 
बात है, उप्तका यहाँ दिग्दर्शन कराया जाता है.। 

इन सभी छोकॉपर भछीमॉति ध्यान देकर देखनेसे पता छगता 
है कि प्राय प्रत्येक छोकमें ही किसी-न-किसी रूपमें मगपद्‌वाचक 
पद थाया है | जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचन हैं, वहाँ तो अहम, 


म्श्८ परमशान्तिका मार्ग 


माम्‌, मया, मत्त , मम, मे, मये और अस्मि आदि पर्दोका प्रोग है 
एव अर्जुनके वचनोंमें त्वम, त्वाम, ला, लत्त ; तने, के मेरे 
और भरत्ति तथा जनादन, पुरुषोत्तम, देव, देवेश, जगनिवात भेद 
पर्दोफ़ा प्रयोग है | इसी प्रकार सजयके बचनेमिं भी स्पष्ट ही ही। 
देव, देवदेव, केशय, कृष्ण, वासुदेव झादि भगवदूयाचक शरद भे 
है | अधिकाश शब्द तो संगुण-साकार और प्रगुण-निराकासे ह् 
बाचक हैं, पर कितने ही शब्द निर्मुण-निराफारके वांचक भी हैं-- 
जैसे 3», अक्षर, भव्यक्त, ब्रह्ष औदि ) 

इन २०९ छोकोमेंते अधिक्राशर्में भगवानूके घोतक शर्दे ही 
हैं, केयड इनका दसवाँ अग अर्थात्‌ २१ शोक ऐसे हें, वि 
भगपदूबाचक शब्द नहीं हैं । किंतु वे भी भाव और प्रकाणी 
अनुमार भक्तिसे पृथक्‌ नहीं हैं । इनमेंसे आठमें अष्यायम्े ऐसे ९ 
शोक हैं, शेप पाँच अध्यायमिंसे अत्येकर्मे दो या तीन छोकसे बरी 
ऐसे नहीं हैं ! पौँचों अध्यायोमें कुछ मिछाकर ११ छोक ही ऐसे 
आये हैं, जिनमें प्रकटरूपमें भग्वद्वाचक शब्द नहीं हैं--जैमे सती 
अध्यायका २० वाँ और २७ वा, मर्वे अष्यायका २ रा, !४वाँ तो 
२१वाँ, दसेंका श्था और २६ बाँ, ग्यारदवेंका धंण और १०वों 
एव बारहवेंका १२वाँ, ११वाँ और १८वाँ। 

जिनमें कर्मयोगकी अधानता मानी गयी है, उन अध्याय 
(१ से ६ तक ) में भी कोई भी अध्याय भक्तिके यर्णनसे खाली 
नहीं है । पहले भष्यायमें समय और अर्जुनके वचनेंमिं मावक) 
छीकेश, अच्युत, कृष्ण, केशव, मघुसूदन, जमार्दन, वाष्णेंग आदि 


श्रीमद्धयवद्वीता्मे भक्तियोग श्श्ए, 


भक्तिमावसे ओतप्रोत भगवदूवाचक शब्द थाये हैं | दूसरे अध्यायके 
६१वें छोकमें तो मगवत-शरणागतिका भात सष्ट ही है-- 
तानि सवोणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर | 
च्शे दि. यस्थेन्द्रियाणि तस्य भन्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
धसाधकरो चाहिये' कि वह उन सम्पूर्ण इन्द्रियोंको वशमें 
करके समाहितचित्त हुआ मेरे परायण ( शरण ) द्वोकर ध्यानमें 
'ठे, क्योंकि जिस पुरुषकी इन्द्रियो बशमें द्वोती हैं, उसीकी बुद्धि 
सिर होती है । 
ल्‍ इसी प्रकार तीसरे अध्यायके ३०में छोकर्मे पर्मात्मामे लगे 
हुए चित्तद्वारा सब कर्म भगपानके समर्पण करनेका भाव दै-- 
._ भयि. सबोणि._ कमोणि संन्यस्पाध्यात्मचेतला 
निराशीर्निर्ममोी.. भूत्वा सुध्यख. विगतज्वर ॥ 
।._ मज्ञ अन्तयोमी परमात्मामें छगे हुए चित्तद्यता सम्पूर्ण 
। कर्मोंक्ो मुझमें अर्पण करके आशारहिंत, ममनारद्वित और सतापरदित 
, द्ोकर युद्ध कर । 
चौथे भष्यायमें तो खय भगवान्‌ कहते हैं कि में साक्षात्‌ 
, पूर्णह्ष परमात्मा हूँ और श्रे्ठ पुरुषेंके उद्धार, दुरशेके रिनाश एव 
घर्नकी सस्थापनाके छिये समय-समयपर अवतार लेता हल 


अजोडपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो5पि सन) 
पकृति. खाम्रधिष्ठाय सस्भवास्यात्ममायया ॥ 
(गीता ४ ६ ) 


क्षे जजन्मा और अविनाशीखरूप होते हुए भी तथा समस्त 


आओ. खीर 


२३० परमशान्तिका मार्ग 


प्राणियोंका ईश्वर द्वोते हुए भी अपनी ग्रक्ृत्रिकों अधीन करने परी 
योगमायासे प्रकट होता हूँ ।? 
परिनत्नाणाय साधूना विनाशाय जन दुष्कृताम। 
धर्मसंस्थापनाथोय.. सम्भवामि. युगे.. युगे॥ 
( गीता ४ | ८ ) 
श्रेष्ठ पुुषोका उद्धार करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवा्ेत 
विनाश करनेके ढिये और धर्मकी अच्छी तरहसे स्थापता करे 
लिये मैं युग-युगमें अकट हुआ करता हूँ! 
इसके वाद मंगवानने अपने जन्म और कर्मकी दिव्या 
जाननेका मद्तत्त्त बतछाया है | जन्मकी दिव्यता यह कि भगवावका 
जन्म अजैकिक है, मलुष्योंकी भाँति पुण्य-पापके फठ्खरूप उप्र 
नहीं है तथा न वे अक्ृतिके परतन्त्र ही हैं। वे केवल उपन्र और 
बिन होते-से दिखायी पड़ते हैं, ममुष्योंकी भाँति जन्मते-मरते नहीं। 
अत ॒वास्तवमें उनका जन्म-मरण नं द्वोता, केवल ग्रादुर्भाव धौर 
तिरोभाव द्वोता है । उनका विम्नह् रोगशुन्य, दोपरहित और विभाग 
द्वोता है | वे अपनेपर मायाका पर्दा डाछ लेते हैं, इस्यि उतको 
कोई पहचान नहीं सकता ( गीता ७ । २५) | जो भक्त 
भगवानके शरण होकर उनको श्रद्धा प्रेमसे भजता है, बढ़ी उनको 
यथार्यरूपसे जानता है । वे अपनी इच्छासे प्रकृतिको बशमें करे, 
खय अजन्मा और अविनाशी रहते हुए ही श्रेष्ठ पुरुषोंके कल्याण 
और धर्मके प्रचारके छिये अपनी योगमायासे प्रकट द्वोते हैं. ( गीता 
४। ६, ८ ) | यह उनके जन्मकी दिव्यता है | तथा कर्मकी 
दिन्यता यद्व है कि उनकी सारी चेश्एँ अभिमान, आासक्ति और 


है श्रीमद्धगवद्वीताम भक्तियोग २३१ 


ग्रेर/ कामनासे रहित एवं केवड ससारके कल्याणके डिये ही द्वोती हैं 
(गीता ४७ | १३-१४ ) । इसडिये उनके कर्म दिव्य हैं | इस 

| प्रकार समझकर इस समझको कामर्मे छाना द्वी मगवानके जन्म और 

ए | कर्मकी दिव्यताका तत्त-ह॒स्य जानना है। 

हि इस चौथे अध्यायमें भगवानने अपनी मक्तिकी मद्दिमामें यदाँतक 
कह दिया कि-- 


ये यथा मा प्रपधन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌ 
( गीता ४ । ११ का पूवार्ष ) 


हू (जो भक्त मुझे जिस 'प्रकार मजते हैं, मैं भी उनको उसी 
(।* प्रकार मजता हूँ ॥ 
#. पाँचवें अध्यायके अन्तिम इलोकमें तो मगवानने अपने खरूप, 
## प्रभाव और गुणोंका तत्व जाननेका फछः परम शान्तिकी प्रापि 
“५ बतजाया ही है--- 


ए।.. भ्ोकार॑ यश्ञतपसा सर्वेछोकमहेदवरम । 
(ए.. खुहद॑ सर्वभूताना शात्वा मा शास्तिस्तच्छतति ॥ 
[ ( गीता ५। २९ ) 


पैरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तर्पो्ता भोगनेबाल, सम्पूर्ण 

हा लेकोके ईश्वरोंका भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण मूत्र प्राणियोफा सुद्ददू 

#/ मर्पात्‌ खार्थरह्वित, दयाह्व और प्रेमी तखसे जानकर शान्तिको 
४/ गीत द्वोता है |? 

हा यहाँ यद्द प्रश्न द्ोता है कि इस प्रकार जो मगवानकों यह्ञ- 

(# पपोंा भोक्ता, समस्त छोकोंका मद्देखर दया समस्त प्राणियोंका 

( सुहृदू-हन तीनों ठक्षणोंसे युक्त जानता है, पही शान्तिकों प्राप्त 
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होता है या इनमेंसे किसी एकसे युक्त जाननेबालेफ़ो भी शराति 
मिछ जाती है | इसका उत्तर यह है कि भगानकों उप 
लक्षणोमेंसे किसी एक छक्षणसे युक्त जाननेवालेको भी शांति हि 
जाती है, फिर तीनों छक्षणोसे युक्त जाननेवालेकी शात्ति मिठ जए 
इसमें तो कहना ही क्या है ! 


यहाँ भगवान्‌कों यज्ञ और तर्पोका भोक्ता कहनेसा अक्रिए 
यद्द दै ऊ़ि यज्ञ, दान, तप आदि जितने भी शाम्नतरिद्दित कर्म है 
उन सबका पर्यवस्तान परमात्मामें ही होता है । जैसे भागा 
बरसा हुआ जछ समुद्रमें प्रवेश कर जाता है, वैसे ही सारे कर 
परमात्मामें ही समाविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार' जानका मे 
अध्यायके २७ वें, २८ वें इलोकोमें वर्णित मगवदर्षण-सुद्रिते वर्म' 
करनेवाला पुरुष परमशान्तिखरूप परमात्माकों प्राप्त होता है | भा ' 
यह हें कि पशञ्, पक्षी, कीट, पड़, मनुष्य, देवता आदि सभी 
आणियोंमें भगवान्‌ विराजमान हैं, अत उनकी सेवायूजा ही 
भगनानकी सेवा-यूज़ा है (गीता १८ | 9७६ )--मों समझा 
सबकी भगवनद्भावसे सेवा करनी चाहिये | जो इस मवार 
सबकी सेवा करता है, बह सेवा करते समय भर्थात अतिपिको 
भोजन, गायको घास, कौए आदिकों अन्न एव वृक्षोंकी जछ प्रदाव 
करते समय यही समझता है कि मगवान्‌ द्वी अतिथिके रूपमें मोजन 
कर रहे हैं, वे ही गायके रूपमें घास खा रहे हैं, वे ही कौए भादिके 
रूपमें अन्न ग्रद्ण कर रहे हैं और वे ही वृक्षके रूपमें जल पी रे 
हैं । इस प्रकारके भावसे भावित होकर सबकी निष्काम सेया करेगा 
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ही ततसे भगवानकों यज्ञ-तपोंफा भोक्ता जानना है और ऐसा 
जाननेवाला मनुष्य परमशान्तिको प्राप्त द्वोता है । 


भगवानको सर्वलोकमहेशवर जाननेका अभिग्राय यद्द है कि 
भगवान्‌ सम्पूर्ण लोककि ईश्वरोके भी महान्‌ ईश्वर है | वे ही समस्त 
संसारकी (उत्पत्ति, स्थिति और सद्वार करते हुए सबको नियन्त्रणमें 
रखते हैं, इसडिये उनको परमात्मा, पुरुषोत्तम थादि नामेसे कहा 
गया है (गीता १७। १७-१८ ) । जो उन परमात्माको क्षर- 
अक्षरसे तथा सम्पूर्ण प्राणियों और पदार्येसि श्रेष्ठ सर्मशक्तिमान 
।सर्न्‍्तरयामी, सर्वनियन्ता, सर्वाध्यक्ष और सर्वेश्चवर समझ लेता है, वह 
, फिर उन परमात्माको छोड़कर अन्य किसीको भी कैसे भज सकता 
; है । स्री, पुत्र, घन आदि साततारिक पदार्योसे न तो वह प्रेम करता 
| है और न उनका चि तन ही करता है । वह तो सब प्रकारसे श्रद्धा, 
, भक्ति और निष्कामभायपूर्वक नित्य निर्तर भगवानका ही भजन- 
। ध्यान करता है ( गीता १५। १९५ ) । अत उपर्युक्त प्रकारसे 
। समझना ही भगवानकों तखसे सर्वडोकमहेश्वर जानना है और इस 
| प्रकार जाननेवाला मनुष्य परमशान्तिको प्राप्त दवोता है । 
; भगवानकों सब मूततोंदा छुद्दू जाननेका भाव यद है कि 
! भगवानकी प्रत्येक क्रियामें जगत॒का हित जौर प्रेम मत रइता है। 
। उनका कोई भी विधान दया और प्रेमसे शृत्य नहीं दोता । इसी- 
/ छिये भगवान्‌ सब मूत्तोके सुहृद्‌ हैं| जो पुरुष इस रहस्यको जान 
| लेता है, वह फिर प्रत्येक अबस्थार्मे जो कुठ भी होता है, उसको 
/ परम दयातु परम प्रेमी परमेश्वरका दया और प्रेमले ओत-प्रोत मद्ठल- 


॥ ] 


श्शे४ परमशान्तिका मार्ग 


मय विधान समझकर सदा ही असन्न रहता है तथा भत्ता 
अनुयायी और परम प्रेमी बन जाता है । उसमें भी पुद्दतक 
माव आ जाता है अर्थात्‌ वद भी सबपर हेतुरहित का 
करनेवाण और सबका प्रेमी हो जाता है। उसमें देषमाका 
नाश होकर क्षमा और समता आदि गुण खामाविक ही जा जे है 
तथा उसके मन और बुद्धिका खाभाविक ही मगयानमें समावेश हो 
जाता है | इस प्रकार उसमें गीताके बारहवें अध्यापके १३ 
१९ वें इलोकतक वर्णित भक्तके सभी लक्षण आ जति हैं । इ्तम 
वह परमशान्तिकों पा लेता है | 

छठे अष्यायमें ११वेंसे १३वें इ्छोकतक आसनगरी गिर 
बतलाकर १९ वें छोकमें भगवानने अपने सगुण खहूपका प्यौव बसे ' 
हुए शरण होनेके लिये कह है | वे कहते हैं--- ६ 

प्रशान्तात्पमा.. विगतभीमत्रहाचारितते. स्थित'। 
मन सयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः॥ 

शक्षचारीके अतमें स्थित, भयरद्वित तथा मलीभाति शा 
अन्त करणयाठा सावधान योगी मनकों रोककर मुझमें पिता 
और मेरे परायण द्वोकर स्थित होवे ॥? 

तया इसी अष्यायके ३० वें छोकमें पर्वत मगवानती 
देखनेका यह माहात््य बतछाया गया है कि सर्वत्र मग्वावको 
बाग मेरी इश्टिसे ओझल नहीं ढ्ोता है और मैं उसकी दृष्टिते कोई 
नहीं दोता हूँ । 

२ सगुण-साकारके ध्यानके विषयर्म विख्ारते जानना हो तो इस 
औोककी गीताप्रेससे प्रकाशित तत्त्य वियेचनी टीका देस सकते हैं | - 


+ 
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पाप... इसी प्रकार इस अध्यायके ३१वें और 9७वें छोकोंमें भी 
(४ भक्तिका भाव सर्वया ओतपप्रोत्त है । भत्त समझना चाहिये कि 
"| कैर्मयोगप्रधान कहे जानेवाले अध्यायोंमें भी कोई मी अध्याय भक्तिसे 
(+ झैत्य नहीं है । 

"जी इसी तरह जिन ( १३ वेंसे १८ बेंतक ) & अप्यायेमिं 
८;/ ज्ञनयोगकी प्रधानता बतणायी जाती है, उनमें भी कोई-सा भी 
(6 अ्रष्याय भक्तियोगके वर्णनसे खाली नहीं है । उदाहरणके लिये 
'ऐॉ तेरहवें अध्याय ज्ञानके साधन बतझाते हुए कहा गया है--- 


मयि चानन्ययोंगेव भक्तिरव्यभिचारिणी । 
हर ( गीता १३। १० ) 


हे मुझ परमेश्वर्मे अनन्ययोगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति 
( भी ज्ञानका साधन है ) |! 


छः चौदहवें अध्यायर्मे गुणातीत होनेका उपाय बतछाते हुए भी 
४ खय भगवान्‌ कहते हैं-- 

टी 

५ मा से योध्व्यसियारेण भक्तियोगेन सेबते। 


से ग्रुणान्‌, समतीत्यैतान ब्रह्ममूयाय _ कल्पते ॥ 
( गीता १४॥ २६ ) 


/ जो पुरुष अव्यभिचारी ( अनय ) भक्तियोगके द्वारा मुन्नफ़ो 
| निरन्‍तर भजता है, वह भी इन तीर्नो गुर्णोको मलीमाँति छाँधकर 
॥ संधिदानन्दधन ब्ह्मकी प्राप्तिके योग्य बन जाता है |! 

यहाँ. अनन्यभक्तिको ग्रु्णोप्ते अतीत होनेका उपाय 
(॥ चंतछाया गया है | 

पद्ठदूबें अध्यायमें परमपदकी प्रामिका उपाय तीज वैराग्यके द्वारा 
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ससाररूप वृक्षकों काटकर भगयानके शरण होना बतदाया गया है| 
भगवान्‌ कहते हैं-. ॥ 
तत पर तत्परिमार्गितव्य यस्मिन्गता मं निवर्तन्ति भूय। 


तमेत्र चाद्य पुरुष प्रपद्ये यत अ्रवृत्ति प्रखता पुयणी॥ 
( गीता १९५।४) 


“टढ़ वेराग्यरूप शब्रद्वारा सप्तार-इक्षका छेदन करनेके पथ 
उस परमपदरूप परमेश्वर्को मलीमाँति खोजना चाहिये, जहाँ गे 
हुए पुर्ष फिर छौटफर ससारमें नहीं आते, और जिस परमेशरसे 
पुरातन संसार वृक्षकी प्रवृत्ति विस्तारकों प्राप्त हुई है, उस्ती भौरि 
पुरुष नारायणके मैं दरण हूँ--.इस प्रकार इृढ़ निश्चय काके उप 
परमेश्वरका मनन और निदिध्यासन करना चाहिये |! 

तथा १६ में छोकसे क्षर और अक्षरका वर्णन करके रिसे 
परमात्मा, ईश्वर और पुरुषोत्तम आदि नामेंसे निरूषित किया 
गया है, उस परमतत्कों वास्तत्रिक रूपमें जाननेयालेकी कौर 
“सब प्रकारसे मजना? ही बताया गया ह---- 


यो भामेयमसम्मूहोी. जानाति. पुरुषोत्तमम। 
स॒सर्यविद्‌ भजति मा सर्वभावेन भारत) 
( गीता १५। १९) 


हे भारत ! जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्ते 
पुरपोत्तम जान लेता है, वह सर्वज्ञ पुरप सब पकारसे मिस्तर मर 
बासुद्देय परमेश्वरको ही भजता है |! 

सोलहवें अध्यायके पहले छोकर्मे देवी सम्पदाके ण्षण 
बतडछाते हुए कहा गया है- 
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अभय सरवसशुद्धिशौनयोगव्ययस्थिति । 

“निर्भयता, अन्त करणकी शुद्धि और ज्ञानयोगरमे स्थिति (--ये 
, देवी सम्पदाके प्रधान छक्षण हैं. )।? 
(|. पहों '्ञानयोगन्यपरस्थिति ? का अर तचज्ञानके लिये परमात्मके 
* ध्यानयोगम्म निरन्तर इढ़ स्थिति किया जाता है, जो भक्तिभावका ही 
* थ्ोतक है । 
।.. सन्नहवे अध्यायर्म २३ थें से २६ वें छोकतक परमात्माके 
/ 3», तत्‌, सत्‌---ये तीन नाम बतल्कर इनका किस प्रकार प्रयोग 
। करनेसे कल्याण होता है, इसका स्पष्टनया वर्णन किया गया है। 


अठारहयें भध्यायकी तो बात ही क्या दै] उसका तो 
भगवानने शरणागतिम ही उपसहार किया है। वहाँ कर्मयोगके 
. प्रकरणमें भी भक्तिका वर्णन है । भगवान्‌ कहते हैं--- 

यत  प्रवृत्तिभूंताना येन सर्वमिद ततम्‌। 
खकमंणा तमश्यच्य सिद्धि पिदति मानव ॥ 

( गीता १८ | ४६ ) 

'जिम्त परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई हैं और 

जिसमे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने खाभाविक 
कर्मोद्वारा पूजा करके ममुप्य परम सिद्धिकों प्राप्त हो जाता है 

तथा ज्ञानयोगके प्रकरणमें भी भक्ति ( उपासना ) की 

आवश्यकता बतलायी है 

ध्यानयोगपरो. नित्य. चैराग्य समुपाध्ित ॥ 

( गीता १८। ५३ का उत्तराघे ) 
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पढ़ वैराग्यका आश्रय ले नित्य-निर्तर परमात्ाफ़े घाहह! 
योगऊे प्रायण रद्दनेवाठ्य पुरुष ( अद्मप्राप्तिके योग्य ह्षोता है )। 

एकान्तवास और ध्यानयोगपूर्वक श्ञाननिष्ठाके दाग हि 
परमपदको प्राप्ति द्वोती है, उसी परमपदकी आपि गहुप 
गोपियोंकी भाँति # सदा-सर्वदा भगवानके शरण होकर थाने कप 
कर्मोको करते हुए भी होती है | भगवान्‌ कहते हैं-- 


सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणी.. मद्र्यपाश्नय: | 
मत्मसादादवाप्नेति. शाइवत.. पदमन्ययम्‌॥ 
( गोवा १८ | (६; 


मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोंकों सदा के 


# भक्तिमती गोपियों किस प्रकार भक्ति करती हुईं सब कार्य किये 
करती थीं। इसका वर्णन श्रीमद्भागवतके दशम स्कत्पके ४४ मे अधाकी 
१५ वें छोकमे इस प्रकार मिलता है--- 


था दोहनेडवहइनने.._ मथनोपलेप- 
प्र्लेज्ननामंसदितोक्षणमार्जनादी । 
गायन्ति चैनमनुरक्तभियोड भ्रुकण्ठथो 
धन्या अजल्लिय उद्क्रमचित्तयाना ॥ 
ध्जो मौंओंका दूध दुदते समय, धान आदि कूदते समय) दद्द विरेवे 
समय आँगन लीपते समय, बालकोंकों पालनेमें झुराते समय रोते हुई 
बर्चौकों छोरी देते समय+ धरोंमें जल छिड़कते समय और झाहू देवा 
काम-काज करते समय प्रेमपूर्ण चित्तते आँखेंमिं आँयू भरकर गह्दद पाए 
भीक्षष्णके नाम और शुर्णोका गान किया करती हैं, इस प्रकार सदा भी 
कृष्णके खख्पमें ही चिच लगाये रखनेवाली ये वजवासिनी गौपियों धत्याँ !' 


। आऔमद्भगचद्वीतामे भक्तियोग २३९ 


उगी भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो 
(ता है ॥! 


7. इस प्रकार भगयानने अपनी शरणागतिरूप भक्तिका माहात्म्य 
#तठाकर अज्ुनकी सब प्रकारसे अपनी शरण ग्रहण करनेका 
(देश दिया है--- 

» चेतला सर्वकमाोणि मयि संन्यस्थ मत्पर«! 
घुद्धियोगमुपाधित्य. मच्चिच् सतत भव ॥ 
मचित्त सर्वदुगोणि मत्यसादात्‌ तरिष्यसि ! 

( गीता १८ । ५७, ५८ का पूर्वार्ष ) 
सब कर्मोको मनसे मुझमें अर्पंण करके तथा समबुद्धिरूप 
योगका अवछम्बन करके मेरे परायण हो जा और निरन्तर मुझमें 

। चित्तकों छगाये रह | इस प्रकार मुझमें चित्त लगाये रहकर ठ मेरी 
' कृपासे समस्त सकटोंको भनायास ही पार कर जायगा (? 


यहाँ भगवानने अपने संगुण-साकार खरूपकी भक्तिके 
ढक्षणोंका वर्णन करके, भर्जुनकों अपनी शरणमें आनेकी आज्ञा देकर 
उध्षका महत्त्त बतछाया है. | यथ्वि समुण-निराकारकी शरणका भी 
फछ परम शान्ति थौर शाश्रत पदकी प्राप्ति है, किंतु उसे युद्यतर 
ही कहा गया है, गुद्यतम नहीं | भगवान्‌ कहते हैं--- 
तमेव शरण गउछ  सर्वभावेन भारत। 
तस्प्रसादारपरा शान्ति स्थान प्राप्यलि शाइबतम्‌॥ 


इति से ज्ञानमाख्यात गुह्याद्‌ शुद्यतर मया। 
( गीता १८ । ६२५ ६३ का पूर्वार्ध ) 


'है भारत | तू. सब प्रकारसे उस सर्यन्यापी परमेथरकी 


4 
(| 


ज्ज््ख्स 


र४० परमशान्तिका मार्ग 


शरणमें चछा जा। उस परमात्माकी कृपासे तू परम शक्ति 
तथा सनातन परम धामको ग्राप्त होगा | इस अमर यह गुसे मे 
गुद्चतर ज्ञान मैंने तुझसे कद दिया |? 
भग्वानने गुहातम तो अपनी शरणागतिरूप भत्तिगोंर 
बतलाया है--- ; 
सर्वमह्मयतम॑ भूयः श्टणु में परम पंच | 
इप्टोएईलि भें दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम॥ 
मनन्‍्मना भव मद्भधक्तो मदाजी मा नमस्कुद। 
मामेवैष्यसि सत्य ते पतिजाने प्रियोडसि मे॥ 


सर्वधमोन. परित्यज्य. मामेक्क शरण प्रज्ञ। 
अह त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षय्रिप्यामि मा छुच ॥| 
( गीता १८। ६४-४४ ) 
ध्म्पूर्ण गोपनीयोंसे अतिगोपनीय मेरे परम रहस्थर् 
बचनको ठ्‌ फिर भी छुन | दू मेरा झनिद्ाय प्रिय है, इससे एह 
परम द्वितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। द मुझें मन ढग दे 
मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन कर आर मुझको प्रणाम कर। 
यों केसे द्‌ मुझे ही प्राप्त द्षेगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रति करतीं 
हूँ, क्योंकि व्‌ मेरा अत्यन्त प्रिय है | सम्पूर्ण धर्मोको अर्थात 
कर्तव्यकर्मोकोी मुझमें त्याग करके यानी अरपण करके तू, केवठ एक 
मुझ सर्वशक्तिमान्‌, सर्वातार परमेश्ररकी द्वी शरणमें आ जा । मैं वर 
सम्पूर्ण पार्पोंसे मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर ।? 
इसे सर्वगुद्मतम कह्दनेका अभिप्नाय यह है कि ६२ वें और 
३ में छोकोंमें हो सर्वव्यापी निराकार परमात्माके शरण जावेकी 


शमऊूगवद्दीतामं भक्तियोग २७१ 
' गुद्यतर ही कहा है, किंतु यहाँ खय भगवान्‌ प्रकड होकर अप्ना 
परिचय देते हुए कहते हैं कि 'मैं ही साक्षात्‌ परमात्मा हूँ, द्‌ मेरी 

शणमें शा जा |! इस प्रकार प्रकट होकर अपना पर्चिय देना 
“अर्जुन-जैसे अपने अत्यन्त प्रेमी भक्तके सामने द्वी सम्भव है। 

दूसरोंसे यह नहीं कहा जा सकता कि मैं ही साक्षात्‌ परमात्मा हूँ, 
तुम मेरी शरणमें आ जाओ ।? 
/ यहाँ ६४वें छोकमें “व्‌ मेरा सर्वमुद्यतम श्रेष्ठ बचन फिर भी 
» पुनः कहकर भगवानने पहले ने अध्यायके ३४ वें छोकमें कहे 
।हुए बचनकी ओर सकेत किया है | वहाँ ३२ वें 'छोकमें तो 
| शरणागतिका माहार्य है. और ३४ थें छोकमें उसका खखूप है। 
४ उसे भी गुह्यतम कह्दा है । नवें अध्यायके पहले और दूसरे शोकोंमें 
 'अनसूयवे? पदसे अर्जुनको उसका परम अधिकारी मानकर और 
| गुद्मतम रहस्यकी भूरि-भूरि प्रशसा करके गुह्मतम, राजगुद्य आदि 
| शब्दोंका प्रयोग करते हुए जिस शरणागतिरूप भक्तिकी बात कहनेकी 
! प्रतिज्ञा की थी, उसीका पूरे अध्यायमें वर्णन किया एउ अन्तमें ३४वें 
। इलेकमे शरणागतिका स्पष्ट उल्लेख करते हुए ही अध्यापकी संमाति 
! की है | भगवान्‌ कद्दते हैं--- 

मन्‍्मना भव मद्धको मधाजी मा नमस्कुछ। 


मामेवैष्यसि. युक्‍त्वैबमात्मान. मत्परायण ॥ 
न्‍ ( गीता ९। ३४ ) 


धमुझ्में मत छगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको 
अ्रणाम कर | इस अकार आत्माको सुझमें नियुक्त करके मेरे परायण 
हुआ त्‌ मुझको ही प्राप्त होगा ॥? 

प० शा० भा० १६--- 
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यहाँ यह प्रश्न होता है कि यहाँ बतलाये हुए शरणागति 
भक्तिके चारों साधनोमेंसे एक साधनके अलुछ्ाानसे ही भख्तगराहि। 
जाती है. या चार्रोके | इसका उत्तर यह है कि एकके अलग 
ही मग्वत्माप्ति हो जाती है, फिर चार्रोके अनुष्ठानसे द्ो जाग। है 
तो कहना द्वी क्या है ! 


केवल “मन्‍्मना भवा---भगवानरों मन ठगानेके सापतते। 
मगयताप्तिका कपन इसी अध्यायके २२ वें इठोकसे सम 
चाहिये | भग्वानने कहां है--- 
अनम्याश्िन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते। ' 
तेपा.. नित्याभियुक्नाना.योगक्षेम.. बहाम्यदम ॥ 
जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निर्तर वित्त 
करते हुए निष्काम भावसे भजते हैं, उन नित्य-निरन्‍्तर मेरा वि 
करनेवाले पुरुषोंका योगक्षेम मैं खय प्राप्त कर देता हैं । 
यहाँ अंप्रापकी प्रापिका नाम “योग? और प्राप्तकी रक्षाका वा 
क्षेम” है । अत भगवानकी श्रात्तिके लिये जो साधन उन्हें प्रा है, 
सब भ्रकारके विध्त-बाघाओंसे बचाकर उसकी रक्षा करना और गिर्त 
साधनकी कमी है, उसकी पूर्ति करके खय अपनी आ्रा्ति का देता 
ही उन ग्रेमी भक्तोंका योगक्षेम वहन करना है | 
भक्तिमार्गमे यह एक विशेषता है कि साधक भक्तके किये इ९ 
साधनकी रक्षा और उसके साधनकी कमीकी पूर्ति भी भगवान्‌ कीं 
देते हैं | यहाँ रक्षा करनेका यद अमिप्राय दे कि यदि बोई भरत 
मय्यानसे कोई सासारिक वस्धु माँगता है तो भगवान्‌ उसके मॉँफीपर 


हु आीमद्धगवद्दीतार्म भक्तियोग श्छरे 


दागी सदिं उससे उसका अहित समझते हैं ठो वह वस्तु उसे नहीं 
न देते । जैसे नारदजीने भगवानसे हरिका रूप माँगा था, किंतु उसमें 
६४ "का अहित समझकर “हरि! शब्दका अर्थ बंदर भी होनेके कारण 
-॥ *फावते उनको बदरका रूप दे दिया और इसके परिणामखरूप 
उनके शापको भी भग्वानने खीकार कर लिया, परतु अपने मक्तको 
कश्नन और कामिनीसे उसी प्रकार बचा लिया, जिस प्रकार एक 
हर द्वितेपी सदवैध रोगीको कुप्प्यसे बचा छेता है। 
... केबछ भाद्भक्तो भक--भगवानकी भक्तिके साधनसे मग्वानकी 
प्राप्ति इसी अध्यायके ३० वें और ३१ वें छोकोमें बतछायी 
गयी है | 
केवल कधाजी मवः---भगवानकी पूजासे भगवर्मातिकी बात 
इसी अध्यायके २६ में छोकसे समझनी चाहिये । भग्वान्‌ 
ल्‍ कहते हैं-- 
/ पन्न॑ पुष्प फल तोय यो में भफ्त्या प्रयच्छति। 
तद्् अषत्युपहतमदनामि प्रयतात्मन ॥ 
! । जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फछ, ज आदि 
| पण करता है, उस शुद्दबुद्धि निष्काम प्रेमी मक्तका प्रेमपूर्वक 
अर्पग किया हुआ चह पत्र-पुध्यादि मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर 
५ तिसहित खाता हूँ ॥१ 
| यहाँ भी यह जिज्ञसा होती है. कि इस श्छोकर्मे पत्र, 
। पंप, फछ; जछ--इन चार पदार्योके अर्पणकी बात कही गयी है, 
! जेंत इन चारोंके समर्पणसे मगवान्‌ श्रकट होकर उसकी मेंट खीकार 


कल 


च्ध 
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करते हैं या एकके समर्पणसे भी ।इसका उत्तर यह्द है कि परम 
एकके समर्पणसे भी भगवान्‌ उसे खीकार कर छेते हैं, क॑ 
इसमें क्रियाओं और पदार्योकी प्रधानता नहीं है, पे 
प्रधानता है । प्रेम होनेसे चारोमेंसे एककों अर्पण करनेफ मी 
भगवान्‌ खीकार कर लेते हैं । जैसे--द्रौपंदीके केवठ पत्ती 4 
करनेसे, गजेन्रके केवछ पुष्प मेंढ करनेसे, भीलैनीके केवठ ' 
अर्पण करनेसे और राजा रन्तिदेवेक्रे केवल जछ अर्पग कोने 
भगवानूने प्रकट द्वोकर उनके दिये हुए पदार्थकों प्रहण किया १ 
इस प्रकार ये समी एक-एक पदार्थके अर्पंण करनेसे ही भाव 
प्राप्तद्ो गये | तब फिर सब अकारसे भक्तिपूर्वक मग्वानूकी पूजा का 
वालेको भगवान्‌ मिल जायें, इसमें तो कहना ही क्या है ! 


इसी प्रकार केवछः “नमस्कुरु-.नमस्कार केसे 
भगवानकी प्राप्ति हो सकती है, किंतु गीतामें भग्वानने नमस्का! 
साथ कीर्तन आदि भक्तिके अन्य अज्लोंका भी समावेश १ 
दिया है--- 

३ द्रौपदीकी यइ कथा महाभारत, बनपर्वके २६१ वें अध्याय 
देस सकते हैं। 

२ गजेन्द्रकी कया श्रीमद्भागवतक्े अष्टम स्कापके दूसरे तीएं 
अध्यायर्मि देख सकते हैं | 

हे भीठनीकी कथा भीरामचरितमानसके अरण्यकाण्डमें देख सकते हैं 

४ महाराज रन्तिदेवकी कथा भ्रीमद्भधागवतके मवम स्कन्धके २१३ 
अध्यायमें देख सकते हैं । 
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४ सतत कीतैयनतो मा यतन्तस्थ डढवता । 
(४ नमस्लन्तत्थ भा अफ्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ 
( गीता ९। १४ ) 

थे इढ़ निश्चयाले भक्तजन मेरे नाम और गुर्णोका कीन 
करते हुए तथा मेरी प्राप्तिके लिये यत्न करते हुए और मुझको बार- 
; गोरे भ्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यानमें युक्त होकर अनन्यप्रेमसे 
; मेरी उपासना करते हैं |? 
।. महाभारतके शान्तिपर्यमें तो केवछ नमस्कारमात्रसे भी ससारसे 
| "द्वार होना बतलाया गया है--- 
» एको5पि कृष्णस्य कृत प्रणामों दृशाश्वमेधावश्थेन तुल्य । 


, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म हृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥ 
( मह्दा० शान्ति०४७। ९२ ) 


4 भगवान्‌ श्रीकृष्णफ़ो एक बार भी किया हुआ प्रणाम दस 
' अश्वमेधयज्ञोंके अन्तमें किये जानेबाले अवश्यज्नानके समान होता 
है । इतना ही नहीं, दस अश्वमेघयज्ञ करनेवाड तो उनके कडको 
भोगफर पुन ससारमें जन्म लेता है, किंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णफो 
अणाम करनेवाछझा पुन ससारमें जन्म नहीं लेता ॥? 
ऊपर बतलछाया जा चुका है कि नवें अध्यायके पहले और 
दूसरे छोकोरमें भग्वानने अपनी मक्तिफों सबसे गुह्मतम, राजगुहा 
जौर जिज्ञानसद्वित ज्ञान बतछाकर उसकी भूप्मिरि प्रशत्ता की है 
एवं उसको बहुत ही उत्तम और सुगम बतलाया है | ऐसा छुगम 
साधन होनेपर भी सभी मनुष्प उसमें नहीं छगते, इसमें श्रद्धाका न 
दोना ही कारण है । मगवान्‌ कहते हैं--- 


66०... 


अंक लि 


श्छ६्‌ परमशान्तिका सार्ग 


अअदधानाः पुरुषा. धर्मस्यास्य परतप। 
अप्राष्य माँ निवतंन्ते रृत्युसंसारवर्तनि। 
( गीता ९१ 
दे परतप | उपयुक्त धर्ममें श्रद्धा न रखनेवाले पुरुष मुझको 
प्राप्त होकर सत्युरूप ससार-चक्रमें भ्रमण करते रहते हैं ॥ 


यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जिसकी मत्तिके सापनमें # 
नहीं, उसका संसारमें यानी चौरासी छाख योनियोम अमण कर 
तो सर्वेया सम्भव है, पर यहाँ उसके साय दी "मुझे न प्राप्त होगे 
कदनेकी क्या आवश्यकता दै, जब कि उसे मगवानके प्राप्त होने 
कोई सम्भावना दी नहीं | इसका उत्तर वह है कि 'मुप्ते नई 
होकरः कथनसे यद्द सिद्ध होता छे कि मलुष्यमात्रका पाली 
प्राप्तिमं जन्मसिद्ध अधिकार है । जैसे राजाके पुत्रका उस एज 
जन्मसिद्ध खामाविक अधिकार होते हुए भी पितामें श्रद्धाअर्ति न 
होनेके कारण वह उस सज्यसे वश्चित किया जाय तो कोई दोषी 
बात नहीं होती, उसी प्रकार मगवानकी प्राप्तिमे मनुष्यका जम 
अधिकार होते हुए भी भगवानमें श्रद्धा, मक्ति, प्रेम न होनेके काए , 
कोई उससे वश्चित रद्द जाय तो अनुचित नहीं कट्टा जा सकता। 

इसडिये मनुष्यको श्रद्धा-मक्तिपूर्मक नित्य-निरल्तर मंगशंवती 
स्मरण करना चाहिये, क्योंकि उठते-बैठते, सोते-जागते, हर सम 
मगवानूका स्मरण करना सर्मेत्तम है | हर समय मंगवानूका झरए 
करनेसे अन्तकालमें मगवानका स्मरण खामाविक दी हो जाता है 
और अन्तकाडके स्मरणका बड़ा भारी महत्त्त है। भगवान्‌ कदते हैं-“ 
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, अन्तकाले च॑ मामेव स्मसन्‍्मुक्त्वा कलेयरम्‌। 
य प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्न संशय: ॥ 
( गीता ८। ५ ) 
जो पुरुष अन्तकालमें भी मुझको ही स्मरण करता हुआ 
शरीरको त्यागकर यहाँसे जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ खरूपको प्राप्त 
होता है--.इसमें कुछ भी सशय नहीं है ॥ 
यदि कहें कि भगवान्‌का स्मरण करते हुए मरनेवालेका तो 
भगवान्‌ उद्धार कर देते हैं और जो उन्हें स्मरण नहीं करता, उसका 
उद्दार नहीं करते तो क्‍या भगवान्‌ भी अपना मान-बड़ाई 
करनेवालेका ही पक्ष रखते हैं, तो यह कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि भगवानूने यह नियम बनाया है ऊि झृत्युके समय जो 
मनुष्य पश्ञ, पक्षी, कीट, पतड्न, मनुष्य, देवता, पितर आदि 
किसी भी खरूपका चिन्तन करता हुआ मरता है, बह उसी- 
उसीको प्राप्त होता है. ( गीता ८ | ६ ) | इस न्यायसे भगवानको 
स्मरण करते हुए मरनेवाढा भगवानको प्राप्त होता है। अत उपर्युक्त 
कंथनसे मगवानमें पक्षपात या विषमताका कोई दोप नहीं आता । 
भगवानूने खय कहा भी है--- 
समोडहं सर्वभूतेष न मे देप्योडस्ति न प्रिय । 
भजन्ति तु भा भक्‍त्या मयि ते चेघु चाप्यद्म्‌ ॥ 
(गीता ९। २९) 
कं सत्र भूर्तोर्मिं सममावसे व्यापक हैँ, न कोई मेरा अप्निय 
है और न प्रिय है, परतु जो मक्त मुझको प्रेमसे मजते हैं, वे 
मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्त्यक्ष प्रकट हैँ ।? 
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श्रीतुल्सीकृत रामचरितमानसके किप्किस्पाका्ठमें * 
श्रीरामचन्द्रजीने भी भक्त हनुमानके प्रति कहा है--- 

समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ ॥ 

(२|१ 

यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि 'भग्वान्‌ जब समदर्शी है 
भी अपना भजन करनेवालेके छिये ही यह कहते हैं कि कह 
दृदयमें है. और मै उसके हृदयमें हूँ, तब क्या यह मिपमताव 
है ।? इसका उत्तर यद्व है कि सूर्य सबके ऊपर समा 
प्रकाश डालते हैं, पर दर्पणमें उनका अ्रतिबिम्ब दिखलायी पढ़ता। 
काष्ठ आदिमें नहीं, और सूर्यमुखी शीशा तो सूर्वकी रिएों 
खींचकर रूई, कपड़ा आदिको भस्म मी कर डाढ्ता हैं |: 
उस पदार्थकी ही विश्वेषता है, इसमें सूर्यमें कोई विषमता नहीं है 
बैसे ही भगवानके भक्तके प्रेमकी ह्वी उपर्युक्त विशेषता हैं। उरी 
भगवानमें विपमताका कोई दोप नही आता ! 

इसलिये हर समय भगवान॒के नाम ओर रुपका रमरण कहां 
चाहिये, क्योंकि शरीरका कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं का 
प्राण चले जायेँ | हर समय स्मरण करनेवाले भक्तकों अन्तकार 
मग्वानकी स्वृति खामातरिक हो द्वी जाती है | जो पुर्ष नित्य-निरत 
परम दिन्य पुरुष परमात्माका चिन्तन करता रददता है, वह मगतानपी 
भक्तिफे प्रमावले अतकालमें भगवान्‌का स्मरण करता हुआ उर्त 
परम दिव्य पुरुष परमात्माको पा छेता है तथा जो इन्दियों और 
मनको सब ओरसे रोककर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक परमात्माके नामी 
उच्चारण जौर उनके खरूपका ध्यान बहता हुआ शरीर छोड़वा 
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नाता है, वह निश्चय द्वी परम गतिको प्राप्त हो जाता है ( गीता 
८ | ८--१३ ) | # 
,.._ भतएव ज्ञानयोग, धघ्यानयोग, अशड्भरगोग, कर्मयोग आदि 
जितने भी भगवत्मातिके साधन हैं, उन सबमें भगयद्धक्ति सर्वोत्तम 
है. | भगवानूने छठे अध्यायके ४७ वें छोकमें बतलाया है-- 
। . योगिनामपि सर्वेपा मद्गतेनानतरात्मना । 
भ्रद्धाचानू भजते यो मा स में युक्ततमों मत ॥ 
। . 'सम्पूर्ण योगियेमिं भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें छगे हुए 
/ अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ 
। माय है | 
,.. इसी प्रकार अजजुनके पूछनेपर बारहवे अध्यायके दूसरे छोकरें 
॥ भी भगवानने अपने भर्तोंको सबसे उत्तम बतछाकर भक्तिका महत्त्व 
॥ प्रदर्शित किया है--- 
मय्याबेशय मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते। 
४... भ्रद्या पस्योपेतास्ते में. युक्रतमा मता ॥ 
( मुझमें मनको एकाम्र करके निल्तर मेरे भजन-ध्यानमें छगे 
/ हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुन्न समुणरूप 
४ परमेश्वक्को भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें अति उत्तम योगी 
/ मान्य हैं |? 
[ भक्ति सुगम होनेसे उत्तम दै, इतनी ही वात नहीं है, भक्तिके 


१ िम-लनकाक०का3333 ५ नाकन-- न 4० काक नम बन बब बम 4 ५ बकनननमकन+ कम न कक चख््िा 
४ क# इस जिपयका विस्तार देखना हो तो गीता-तत्व पिवेचनी टीमार्मे 
6 आठवें अध्यायवे ८वेंसे १३वें शछोक्तकरी टोका पढ सकते ड्। 
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मार्गमें यद्ट विशेषता है कि भक्त अपने नेत्रोंद्रार भगवान दे! 
सकता है ( गीता १९ । ५४ ) तथा भत्तके द्वात प्रेमपूरक आप 
किये हुए पत्र-सुष्प-फछादिको भगवान्‌ प्रत्यक्ष प्रकट होकर खत 
(गीता ९ | २६ ) । यह बात ज्ञानयोग, अष्णाड्रयोग या केश 
सम्भव नहीं । इसलिये भक्तिको सर्वोत्तम कहना शाजन-सात कौ 
युक्ति युक्त है । 

इसके सिवा, अनन्य चित्तसे नित्य-निरन्‍्तर स्मरण कलेगतों 
अग्वान्‌ अनायास द्वी मिल जाते हैं- 

अनन्यचेता सतत यो मां स्मरति वतित्यशा। 


तस्थाईं खुलभ' पार्थ. नित्ययुक्तस्य योगित | 
(गीत ८ | १४) 


दे अर्जुन ! जो पुरुष मु्ममें अनन्यचित्त होकर सदा गिर 
मुन्न पृरुषोच्तममको स्मरण करता है, उस नित्य निल्तर मुझमें पुर 
हुए योगीके लिये मैं सुल्म हूँ अर्थात्‌ उसे सहज ही प्राप्त हो जाताईँ। 

अनन्य-चिन्तन करनेवाले भक्तकों सहज ही भगवान्‌ हि 
जाते हैं--इतना ही नहीं, उसका भगवान्‌ ससास्समुद्रसे शी ही 
उद्धार भी कर देते हैं---- ' 


सवीणि कमोणि मयि सन्यस्य मत्यया' | 

अनन्यनैयव. योगेन मा ध्यायन्त . उपासते 

तेषामाद समुझत्तों. सत्युससारसागरात | 

भवामि नविरात्‌ पाथे मय्यावेशितचेतसाम ॥ 
(गीवा १९।$7 ) 


ब्जो मेरे पतायण रहनेवाले मक्तजन सम्पूर्ण कर्मोको मु 
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'&ण करके मुप्त समुणरूप परमेश्वरको ही अनन्य मक्तियोगसे 
.#नतर चिन्तन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन | उन मुझमें चित्त 
८#निवाले प्रेमी मक्तोंका मैं शीघ्र दी खत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार 
पं गैवाण होता हूँ अर्थात्‌ मैं उनका उद्धार कर देता हूँ । 


६४ अतए्व हमलोगोंको अनन्य भक्तियोगके द्वारा नित्य-निरन्‍्तर 
बानका चिन्तन करते हुए उनकी उपासना करनी चाहिये । 
नरम एक परमेश्वक्के सिंवा मेरा कोई परम हितैषी नहीं है, वे 
मेरे स्वत हैं---यह समझकर जो मगवानके प्रति अत्यन्त श्रद्धासे 
# फि प्रेम किया जाता है--जिस प्रेममें खार्थ और अभिमानका 
५ /7 भी दोष नहीं है, जो सर्वधा पूर्ण और अठछ है, जिसका जरा- 
[ अश भी मगवानूसे मिन्न वस्तुमें नहीं है और जिसके कारण 
| गमा्रक लिये भी मगवानका विस्मरण असह्य हो जाता <ै--उसे 
कह बनन्य भक्ति” कहते हैं। ऐसे अनन्य भक्तियोगके द्वारा नित्य- 
(£ रे भगवानका चिन्तन करते हुए उनके गुण, भ्रमाव और 
46 (ज़िंका श्रवण-कीतंन करना एव उनके परम पावन नार्मोका 
46 चारण और जप करना ही अनन्य भक्तियोगके द्वार भगवानका 
कतन करते हुए उनकी उपासना करना है | इस प्रकारके अनन्य 
४//कका भगवान्‌ तत्काछ ही उद्धार कर देते हैं । 
है चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, भक्तिके प्रमायसे 
; करत सम्पूर्ण पापोंका नाश ही नहीं हो जाता अपितु वह परम 
(8/मित्मा वन जाता है. और फिर उसे परम शान्ति मिल जाती है। 
(| क#िके नर्तें अध्यायके ३०वें, ३१वें कछोकॉर्मे भगवान्‌ कहते है--- 


| 
५ 
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अपि चेत्‌ खुद़राचारों भजते मामनम्यभाह। 
साधुरेव स॒मन्तव्य सम्यग्व्यवसितो दि सा। 
क्षिप्रं भवति घमोत्मा शाम्यच्छान्ति निगच्छति।' 
कौन्तेय प्रति जानीदि न में भक्त प्रणश्यति ॥+ 
ध्यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अतन्य मासे मे! 
होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है के 
उसका निश्चय ययार्थ है अर्यात्‌ उसने भडीमोति वि 
डिया हे कि परमेथर और उनके भजनके समाव कही 
नहीं है । इसलिये यह शीघ्र ही पधर्मात्मा हो जाता है बह 
रहनेत्राली परम शान्तिको प्राप्त होता है | हे अर्जुन | व्‌ विवरण 
सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता |? ५१ 2 
ससार-सागरसे जीवका उद्धार होना बहुत दीं कहर 
किंत भगवानकी शरणसे यह कठिन कार्य भी सुसाध्य हो जाता ५ 
भगवानने कहा है--- -' ः 
देवी छोपा शुणमयी मम माया छुरत्यया! 
'मामेव ये अपचन्ते मायामेता तरान्ति ते 
5 (्‌ गीता ७ शा 
क्योंकि यह अलौकिक अर्यात्‌ अति अद्भुत श्र 
मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परत जो पुरुष केवल मुझको ही नि 
भजते हैं, वे इस माथाकों लॉँध जाते हैं अर्थात्‌ सत्ता” 
जाते हैं ।? ध् 


मंगवान्‌की भक्तिके प्रभावसे भगवानयका ययार्थ झोते ४ 


४ आ्रीमद्धगवद्गीतामें भक्तियोग श्ष्३े 


गाता है और ज्ञानके साथ द्वी भग्वान्‌ भी उसे मिल जाते हैं। 
»वान्‌ स्वथ अपने उस् अनन्यभक्तको वह ज्ञान प्रदान कर देते 
/| गिप्तसे उसे उनकी प्राप्ति अनायास ही हो जाती है । भगवान्‌ 
$ति हैं 
अह सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व पवतेते । 
 इति मत्या भजन्ते मा चुधा भावसमन्बिता ॥ 
५ मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्त  परस्परम । 
/ कथयन्तश्व॒ मा नित्य तुप्यन्ति च रमस्ति च॥ 
# तेषा खसततयुक्ताना. भजञता प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
/ दृदामि चुद्धियोगं त येन  मामुपयान्ति ते ॥ 
( गीता १० । ८-१० ) 
मैं बासुदेव ही सम्पू्ण जगतुकी उल्त्तिका कारण हूँ और 
अँसि ही सम्पूर्ण जगत्‌ चेष्टा करता है---इस प्रकार समझकर 
दवा और भक्तिसे युक्त बुद्धिमान्‌ भक्तजन मुन्न परमेधरको ह्दी 
ए्तर भजते हैं | वे निरन्तर मुझमें मन छगानेवाले और मुझमें 
गा प्राणोंकी अपेण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा 
पपसमें मेरे तत्त, रदस्य और प्रभावको जनाते हुए तथा गुण और 
# /मबसहित मेश कपन करते हुए दी निस्‍्तर संहुषट होते हैं. और 
"नम बाहुदेवमें ही निरन्तर रमण करते हैं | उन निर तर मेरे भ्यान 
ँ [दिये लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले मक्तोंको मैं वह 
। /जिशनरूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको दी प्राप्त द्वोते हैं | 
बात यह है कि जो मनुष्य भगवानके खरूप और प्रभावको 


; जिसे जान लेता है, वह सम्पूर्ण पर्षोसे मुक्त होकर परमात्माको 
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प्राप्त हो जाता है ( गीता १० | ३, ८ ) | भग्वानके सह है 
प्रभावका वर्णन गीताके सातवें अध्यायके ७वेंसे १२वें शोक 
नवें भष्यायके १७वें, १८वें और १९वेंमें एवं पद बाल 
१२वेंसे १५वें छोकतक तथा और भी अनेक स्परछोमे किए फ! 
है | उन सबका सार भगवानने दसवें अध्यायके ४१ मं १९ 
छोकोंमें बतलाया है | वे कद्ठते हैं-.. 
यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सर श्रीमदूर्जितमेष वा। 
तत्‌ तदेवावगचछ त्व॑ मम तेजोंडशसम्भवर्म |, 
(गीता १०४! 
धजो-जो भी विभूतियुक्त भर्यात्‌ ऐशर्ययुक्त, कान्तियुक श्र 
शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उप्ततों त्‌ मेरे तेजके एक अशकी। 
अभिव्यक्ति ( प्राकव्य ) जान |? है ह 
भाव यद्द है कि दसवें अध्यायके थे छोकसे धुठेतक 7 
१९वें छोकसे 9०बेंतफ तथा गीताके अन्यान्य स्वर्ग जो बु् * 
परिमृतियाँ बतछायी गयी हैं एवं समस्त ससारके जड-चेतन, सांग 
जद्गम सम्पूर्ण पदार्थो्मे जो भी बछ, बुद्धि, तेज, गुण, अभाव भरा 
प्रतीत होते हैं, वे सब-के-सब मिलकर भी भगवानके अमाये ६ 
अश्यमात्रका ही प्रादुर्भाव हैं । 


अथवा यहुनैतेन कि शातेन . तवाजुत। 
विश्म्यादमिदं हत्स्नमेकांशेन स्थितों जगद 
(गीता १० । ४९ 


*अयग्ना है अर्जुन! इस बहुत जाननेसे तेता क्या अयीजव है 


ना > 
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मैं इस सम्पूर्ण जगत्‌को अपनी योगमायाके एक अशमाज़से घारण 
करके स्थित हूँ |? 

जैसे जलका बुदूबुदा समुद्रका एक अशमात्र है, वैसे दी 
समरर्ण गुण और प्रभावसक्धित सारा ब्रह्माण्ड परमात्मके किसी एक 
अशमें है-..इस प्रकार समझकर जो दसवें अध्यायके उपर्युक्त ८वें, 
रबें भोर १०वें छोकोंके भदुसार परमात्माकी उपासना करता है, 
पह अनायास ही परमात्माको पा लेता है । 


उपयुक्त विवेचनसे यह बात सिद्ध द्वो गयी कि भगवानकी 
भक्ति ज्ञानयोग, अष्टाज्रयोग, कर्मयोग आदि सभी साधरनोंकी अपेक्षा 
उत्तम, सुगम और सुठुम है---इतना ही नहीं, भक्तिसे शीघ्र ही 
सरे पर्पोका नाश द्वोकर भगयानके खरूपका ज्ञान हो जाता है 
ओर मतुष्य इस दुस्तर ससार-समुदसे तरकर भगवानका दर्शन पा 
रैता है एवं भग्वानको तत््वसे जानकर उनमें प्रवेश भी कर सकता 
है। मगयानने कहा है-.- 
भक्‍त्या त्वनन्यया शाफ्य अहमेबबिधोउशुन । 
शातुं द्रष्ट चर तत्वेन प्रवेह च॑ पसतप ॥ 
(गीता ११ । ५४ ) 
है परतप अर्जुन ! अनन्य मक्तिके द्वारा इस प्रकार रूपवाला 
मैं फ्रयक्ष देखनेके लिये, तत्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके 
डिये अर्यात्‌ एकीमायसे प्राप्त होनेके डिये भी शक्य हूँ [? 
थो तो ज्ञानयोगके द्वारा भी पापोंका नाश होकर परमात्माका 
शन जौर परम शान्तिकी आप्ति हो सकती है ( गीता 9 | ३४--- 
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३६, ३९ ), किंतु उससे सगरुण-साकार भगयान्‌का संक्षीत्‌ 
दर्शन नहीं द्वोता | अनन्य भक्तिसे तो परमात्माका ज्ञात और 
परमात्माकी प्राप्ति यानी परमात्मामें एकीभायसे प्रवेश होनेके अविर्ति 
उनका साक्षात्‌ दर्शन भी सम्मव है | इसलिये भगवानूकी अन्य 
भक्तिका मार्ग सर्वोत्तम है | ह 


यहाँ उस अनन्य भक्तिका स्वरूप जाननेके ठिये अत्य 
भक्तऊे छक्षण बतलते हैं-- 
मत्कर्महन्मत्परमो मद्भक्त सहवर्जित | 
निर्वेरः सर्वभूतेषु य स मामेति पाण्डव ॥ 
(गीवा ११। ५५) ' 
दे अर्जुन ! जो पुरुष सम्पूर्ण फर्तत्यकर्मोंकी कैब मेरे हित 
ही करनेवाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्तिरहित है 
और सम्पूर्ण भूत प्राणियो्में वैरभावसे रहित हे, वह अनन्य मफ़तियुर्क 
पुरुष मुझको ग्राप्त द्वोता है ।? 
यदि कहें कि 'इस 'छोकमें जो मगयानके छिपे कर्म कली) 
भगयान्‌के परायण होना और मगवान्‌का मक्त द्वोना--यें दी 
बातें बतठायी गयी हैं, इन तीनेंके अलुष्ठानसे भगवानवी प्रा 
होती है या एकके अनुशनसे भी) तो इसका उत्तर यद्द हूँ कि 
इन तीनेंके भनुष्ठानसे भगवत्माप्ति दो जाय--इसमें तो कहना थे 
क्‍या है, किप्ती एकके अनुष्ठानसे भी दो सकती हैं! केबठ भगवा 
कर्म करनेसे भी मनुष्यकों भगयआमिरूप छिद्धि ग्राव द्वोनेकी 


श्रीमद्भगवद्दीताम भक्तियोग र्ण्७ 
वात भगवानने गीताके बारहवें अध्यायके १० वें छोऊमें 
| वैनलागी है-.. 
|. मर्दर्थमपि कर्माणि कुर्वन.. सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 
है अर्जुन ! त्‌ मेरे निमितत कर्मोंफों करता हुआ भी मेरी 
आरतिस्ुप सिद्दिको ही प्राप्त होगा ?? 
तथा केवछ भगवानके परायण होनेसे भी भगवानूकरी प्राति 
हो सकती है | भग्पानने कह्दा हैं--- 
मा हि पार्थ व्यपाशित्य येडपि स्थु पापयोनय । 


खियो वैद्ययास्तथा शुद्वास्तेडपि यान्ति परा गतिम्‌ ॥ 
( गीता ९। ३२) 


है अर्जुन । ख्री, बैशय, शुद्ध तथा पापयोनि---चाण्डालादि 
जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गतिकों ही प्राप्त 
होते हैं ) ४ 

एव केवल भगवानूकी भक्तिसे भी भगवद्माप्ति दो जाती है--- 


देवान्देवयजो यान्ति मद्छक्ता यान्ति मामपि ॥ 
(गीता ७। २३ का उत्तरार्घ ) 
'देवताओंफों पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और मेरे 
मेंक---चाहे जैसे ही मुझे भज्जें, अन्तमें वे मुझ्नको ही प्राप्त होते हें।? 


ऐसे भक्त चार प्रकारके होते हैं-- 


चतुर्विधा भजन्ते मा जना खुछूतिनोडजुन । 
आतो जिक्षासुरथोर्थी ज्ञानी च॑ भरतपंभ ॥ 
( गीठा ७। १६ )» 


प6 शा उ्ा«५ ९७ ._ 
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हे भरतयशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! उत्तम कर्म करनेवाले वर्षा 
आर्त, जिज्ञाह और ज्ञानी--ऐसे चार प्रकारके भक्तनन मुझे 
भजते हैं 


इन चारोमें अर्थार्या मक्तसे आर्त, आर्तसे जिज्ञाु और शिवा 
ज्ञानी ( निष्काम ) श्रेष्ठ है | अर्थार्यी मक्तसे भारत इसश्यि ६ 
कि बह स्त्री, पुत्र, धन भादिकी तो बात ही क्या, राग्य भोग में 
भग्यानसे नहीं चाहता--जैसे धुवने चाहा था, परत द्प॑कीी 
भाँति किसी बडे भारी सासारिक सकते प्राप्त दोनेए उ्तों 
निवारणके लिये याचना करता है । पर जिज्ञाप्र तो सांताकि 
भारी-से-मारी सकट पडनेपर भी उस सफटकी विदृत्तिकें वि 
प्रार्थना नहीं करता, वर भक्त उद्धवैकी भाँति ससार-सागरसे आक्ा 
का उद्धार करनेके छिये परमात्माको तत्त्वसे जाननेकी हीः' 
करता है। इसलिये आर्तसे भी जिज्ञासु श्रेष्ठ हे, किंते मई. 
प्रहाढकी भाँति निष्काम ज्ञानी भक्त तो अपनी मुक्तिके हिवे र्म 
9-० सनक कन कर आन >> अमन» क» थम रब अपर बन >«+» कब >> मम के नमन कर ककर मर | 
१ भक्त भुयका प्रसक्ष श्रीमद्धागवत) चतर्थ स्वन्धके ८ मैं! ९ मं 
अध्यायेंमे देस सकते हैं । द 
२ द्रौपदोका यह प्रसन्न मद्राभारत) समापर्वती ६८ में अव्याफोँ 
पढ सकते हैं । ह 
३ भक्त उद्बका प्रतन्न श्रीमद्भागवत) एकादश स्कभके सातवें । 
उन्तीसये अष्यायतक देख सते हैं | 


४ भक्त थ्रह्यदका ग्रसज्ष भीमद्धागवतः सप्तम स्कल्पके ४ थम 
३० ये अध्यायतक देख सकते है । 


श्रीमद्भगवद्गीतामें भक्तियोग रथ 


/# याचना नहीं करता | इसलिये भगवानते निष्काम ज्ञानी भक्तको 


;/# सबसे बढ़कर बतलाया है । 

इब चारोमें ज्ञानी भक्त भगवानको अतिशय प्रिय है, क्योंकि 
| शैनीको भगवान्‌ अतिशय प्रिय हैं । सातवें अध्यायके १७वें 
(7 शोकर्मे भगयान्‌ खय कहते हैं--- 
# तेपा शानी . नित्ययुक्त एकमक्तिविशिप्यते । 
८. प्रियो हि. जानिनोष्त्यर्थभह स च मम प्रिय ॥ 
४. “उनमें नित्य मुझमें एकीमावसे स्थित अनन्य प्रेम-भक्तियुक्त 
॥३+ शैनी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तच्वसे जाननेवाले ज्ञानीको 
४7 मैं अत्यन्त प्रिय हैं, अत वह ज्ञानी भक्त मुझे अत्यन्त प्रिय है ।! 


का क्योंकि भगनानूका यह गिर है कि जो मुझे जिस प्रकार 
/* भजता है, मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हैँ (गीता 8 । ११)। 


है| 


कै ' इतना ही नहीं, जो भगवानको ग्रमसे भजता है, उसको 
2... भग्चान्‌ अपने हृदयमें बसा लेते है । भगयावने गीताके नवें अध्यायके 
॥/ रवें छोकमें कहा है कि 'जो भक्त मुझको प्रेमसे भजते हैं, वे 
मुझमें हैं. और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हैं 


हँ. घदि पूछा जाय कि 'क्या ऐसे ज्ञानी निष्काम भक्तके अति- 
| रिक्त दूसरे भक्त श्रेष्ठ नहीं हैं और क्‍या उनका उद्धार नहीं होता ? 
6 तो ऐसी बात नहीं है| ये समी भक्त श्रेष्ठ हैं. और सभीका उद्धार 
दा होता है, किंतु ज्ञानी निष्काम भक्त सर्वोत्तम है.। ज्ञानी निष्काम 
भक्तको तो भगवानने अपना खरूप ही बतछाया है-- 
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उदाय_ सर्व पवेते ज्ञानी त्वात्मैद में मतम। 
आस्थित स्॒ हि युक्तात्मा भामेवाजुत्तमा गतिम्‌ 
(गीता ७। १८) 


प्ये समी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेत खब्प ६ 
है-.ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मद्गत मन-खुद्धिवाडा झाती म 
अति उत्तम गतिखरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्ित है ! 

उदारका थर्य है श्रेष्ठ | भगवानके कपनका भाव यह है 
थे भक्त मुझे पहले भजते हैं, तब फिर उसके बाद मैं उतके 
भजता हूँ तथा वे अपने अमूल्य समयको मुझपर श्रद्धा-विश्रास के 
न्योखबर कर देतें हैं, यह उनकी उदाततता है, इसडिये वे श्र 
और मेरी भक्ति सकाम, निष्काम या अन्य किसी भी भावसे वे 
न की जाय, मेरे भक्तका उद्धार हो ही जाता है (गीता ७। २३) 
किंत॒ प्रेम और निष्काममावकी उनमें कमी होनेके कारण उग्र 
मेरी प्राप्तिमं विर॒म्व हो सकता है | मेरी उपासनाकी तो बात ईं 
क्या है, जो दूसरे देवताओंकी उपासना करते हैं, वे मी मेरी ६ 
उपासना करते हैं, किंतु वे मुझ्कको तखसे न जाननेके कारण है 
लोक या खर्ग आदि परलेकरूप नाशयान्‌ फडको ही पते हैं ।! 

अन्तवु फल तेषा तद्‌ भवत्यर्पमेघसाम | 


(गीता ७। २३ का पूरार्ष ) । 


'क्योंकि उन अल्प चुद्धिवालोंका वह फल नादवान्‌ है । 


सातवें अध्यायके पहले छोकमें जिस समग्र रूपको जातनेरी ' 


बात कट्दी गयी है, उसका मगवानने यद्दी अमिग्राय बतलाया कि 


जो कुछ है, यद्द मुझसे जलग नहीं है ( गीता ७। ७ ) और सर 


| 


. अध 


श्रीमद्भगवद्गीतामें भक्तियोग रद 


कुछ मेरा ही खरूप है ( गीता ७। १९ ) | एवं इस तलको 
जाननेवाढा निष्पाप तथा राग-द्वेघजनित मोहसे मुक्त भगवद्धक्त 
भगवानके शरण होकर भग्वानके समग्र रूपको जान जाता है 
(गीता ७ | २८, २९, ३० ) | 

ऐसे ज्ञानी भगयक्ाप्त मद्मात्मा भक्तकी जो स्थिति है, उसकी 
मग्वानने बडी ग्रशसा की दे (गीता १२। १३ से १९ )। 
भगवानने उसको अपना प्रिय भक्त कहा है, किंतु जो साधक उस 
ज्ञानी भक्तके लक्षणोंको छक्ष्य बनाकर उनके अनुसार श्रद्धापूर्वक 
साधन करता है, उसको तो भगवानने अपना अतिशय प्रिय बताया 
है, क्योंकि उसने भगयानपर श्रद्धा-विश्वास करके अपने जीवनकों 
भगवानके लिये ही न्‍्योझवर कर दिया है | भगवान्‌ कहते हैं--- 

ये तु धम्पाम्ुतमिदरं॑ यथोक्त पयुपासते | 

अदधाना मत्परमा भक्तास्तेइतीव में प्रिया ॥ 

(गीता १२। २० ) 


'परतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे 
हुए धर्ममय अमृतका निष्काम प्रेममावसे सेवन करते हैं, वे मक्त 
मुझकी अतिशय प्रिय हैं 

जब केवल मन-बुद्धिको भगवानमें ठगानेसे ही भगवानकी 
प्राप्ति हो जाती है ( गीता ८/७, १२।८ 9 तब फिर जो सर्व 
सगवानके समर्पण करके सब प्रकारसे भगयानकों मजता है, उसके 
उद्धारमें तो कहदना ही क्‍या है. ! 


का ज०्०द००>..++ 


महापुरुषोंका तत्त, रहस्य और प्रभाव 


जो उच्चकोठिके महापुरुष होते हैं, उनका हृदय बड़ा ही 
कोमल होता है. और उनके भाग बहुत उचकोटिके दोते हैं| 
उनके हृदयमें बास्तवमें कोई विकार नहीं होता । वाखवर्मे उनरे 
किसीको भय जौर उद्देग नहीं होते | वे बड़े ही प्रमावशादी, होते 
हैं | उनके दर्शनसे दूसरोंका भी क्रोष और हिंसाका भाव दूर ऐ 
जाता है । महर्षि पत्नलिने कहा है--- 
अर्दिसाप्रतिष्ठाया. तत्सनिधी.. पैरत्याग ।' .. 
(योगदर्दान २। ३९) 
“जिसके मनमें हिंसा करनेका किंचिद भाव भी रथ 
रदता--अर्थात्‌ जिस मलुष्यके दृदयमें अहिंसाकी प्रतिष्ष हो शर् 
है, उसका इतना प्रमाव पड़ता है कि उसके निकट दूसरे आदमीके 
हृदयमें भी वैरमानका त्याग हो जाता है |? 
ऐसे भगवानके परमभक्त महापुरुषोंसे तो किंसीकों भी 
उद्देग और क्रोध आदि होते ही नहीं, उनको भी दूसरोंसे 58 
और भय नहीं होता । वे खय निर्मय हो जाते हैं. और दूमंगे 
निर्मय कर देते हैं । भगनानने अपने प्रिय भक्तके डिये गीतके 
बारदवें अष्यायके १५ में छोकमें कहा है कि उससे किसीकों 3 
नहीं होता और जोगोंसे उसको उद्देग नहीं होता--- 
यर्मात्नोद्दिति छोफो लोकापन्नोद्दिजति च॑ य। 


महापुरुर्षोका तत्त्व! रहस्य और प्रभाव श्द्रे 


भाव यह है कि वह न तो दूसरोंको उद्देंग देता है और न 
झरोंसे उद्देगवान्‌ होता है । उसके द्वारा उद्देग वास्तवर्मे किसीको 
टीना दी नहीं चाहिये | ससारमें देखा जाता है क्नि अच्छेसे-अच्छे 
पे भी दूसरोंकी उद्ेंग हो जाता है | न्याय तो यह कहता 
हि कि यदि किसीसे दूसरोंकी उद्देग होता है तो उसमें महात्मापन 
हर फहाँ है। नहीं तो उससे दूसरोंको उद्देग क्यों होना चाहिये | 
(न केंकी ओर देखते है तो ऐसा उदाहरण प्राय नहीं मिछ्ता कि 
४ गिससे किसीको भी उद्देग नहीं हुआ हो, क्योंकि भगवान्‌ 
श्रीएमचन्द्रजी मयौदापुरुषोत्तम थे, उनसे भी राक्षसोंकी उद्देग 
> 5आ। श्रीजनकजी, श्रीयाजयल्क्यजी, श्रीयशिष्ठछी आदि अन्यान्य 
५ जितने भी महात्माकोटिके पुरुष ससारमें हुए हैं, उनसे भी 
| शिरेंको उद्ेश हुआ है. । जैसे---श्रीमनकजीसे लक्ष्मणको, 
५ श्रीयाइवल्क्पजीसे अश्वल आदि ब्राह्मणोंकी और श्रीपशिष्टजीसे 
6 रिश्वामिजजीको उद्देग हुआ । ऐसे पुरुष तो बहुत हुए हैं, जिनके 
अन्त करणमे अपने प्रतिकूल क्रियाओंकों देखकर उद्देग नहीं हुआ । ' 
५ तो साधफके विये भी सहज है, क्योंकि वह इसमें खतम्त्र 
५ | किंतु किसीसे दूसरोंको उद्देग न होना--यदद कठिन है । 
| अत इस पक्तिका अर्थ हम अपने संतोपके लिये यह छगा 
| ऐेते हैं कि उस पुरुषके मनमें किसीको भी उद्विश्न करनेका भाव 
/ नहीं होता | किंतु किसीको अपने अज्ञानके कारण उससे उद्देग 
हो जाय तो उसमें उस महापुरुषका दोष नहीँ हे, क्योंकि उसके 
। लिये पह निरुषाय है। अत यट समझना चाहिये कि महापुस्ष 


प॒ 
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न तो उिसीको उद्देश देता है और न ख़य क्िसीपे को 
होता ४ । इसपर भी अज्ञानके कारण अश्ञानियेक्रि पित्तें गे 
हो जाया करता है | ऐसा अर्थ छगाकर दम सतोप कर सते ६ 
किंतु राच्दार्थ तो यही है कि ससारमें उसके द्वारा किमीकों जो 
होता ही नहीं | परतु ऐसा उदाहरण न तो वर्तमानमें देख ! 
जाता है और न शालरोमें ही मिलता है | यह बात बड़ेयरे 7] 
महात्माओं, ज्ञानियों, योगियों, भक्तों, धर्मामाओं और नेताओं 
भी देखनेमें नहीं आती । ; 
श्रीशिवजी साक्षात्‌ ईश्वर माने जाते हैं, उनसे # 
दक्षप्रजापति आदिको तथा राक्षसोंको उद्देश हुआ । महल 
युधिषिर बड़े ही धर्मात्मा पुरुष थे, धर्मकी मूर्ति दी थे, उससे म 
दुर्योधनादिको उद्देग हुआ | खोज करें तो अच्छे-अच्छे यह 
सनन्‍्यासी आदि महदापुरुषोंद्वरा दूसरोंकों उद्देश हुआ देखा जा! 
है । पर दूसरोंकों उद्देग मूर्खताके कारण ही होता दै | महापुरु 
/ संर्या विकारशन्य द्वोते हैं | मानने कद्दा है--- 
यसर्माष्नोद्दिनते छोको ल्ोकान्नोद्दितते च य । 


हर्पामर्पभयोद्वेगैमुंकी यः स सन में प्रिय ॥ 
(गींठा ११। १५) 


4जिससे कोई भी जीव उद्देगको नहीं प्राप्त द्वोता और नो 
स्वय भी किसी जीवसे उद्देगकों नहीं आप्त द्वोता तथा णो हर, | 
अमर्प, भय और उद्देगादिसे रद्षित है, वद्ध भक्त मुझको प्रिय है! क्‍ 

इमजेगोंको मख्तानके कपनपर ध्यान देना चाहिये। यदि . 
यद्द एक झ्कोक भी दमारे जीयनमें पूरा उतर जाय तो बेड़ा पार है | 


." 


। महापुरुषोका तरव; रहस्य और प्रभाव र्ध्ष 


,5४ जो अच्छे महात्मा पुरुष होते हैं, उनमें कोई विकार होता 
73 "हीं । हमलोग जो ऐसी धारणा कर छेते हैं कि ये हैं तो 
० :ौममा, किंतु इनके प्रतिकूछ कोई बात कह देंगे तो इनको दुख 
) [0 ये रुष्ट हो जायँंगे--इस प्रकार उनसे यदि हम भय करते 
/ तो यह हमारे चित्तका दोप है, हमारी बेसमझी है । हम अब्दोंसे 
' उनको महात्मा कहते हैं, किंतु हृदयसे वैसा नहीं मानते । 
> पी महात्मा पुरुषके मिछ जानेपर तो हमारे चित्तमें यह भाव 
ना चाहिये कि देखो, ये भी मनुष्य हैं और हम भी भनुष्य, 
| #* हमको परमात्माकी प्राप्ति न होनेका क्या कारण है ?” इन्‍्दोंने 
से प्रकार प्ररमात्माकी प्राप्तिके लिये प्रयत् किया है, उसी प्रकार 
#' भी कर सकते हैं । चाहे बह कठिन-से कठिन साधन भी क्यों 
४ ही) हम उसे करनेके लिये तैयार हैं ।* 


है हमलोगोंको निश्चय रखना चाहिये कि महात्मा कभी रुष्ट 
दीते ही नहीं । यह दमारी अज्ञता है, जो हम उनको अप्रसल 
ग्ज्कर उनसे भय करते हैं | उनकी चे् तो हमारे परम द्वितके 
हिये ही हुआ करती है. | उनका रोप भी कल्याण करनेवाद्य है, 
योंकि उनकी सारी क्रियाएँ हमारा कल्याण करनेवाली द्वी द्वोती 
हैं। भगान्‌ किसीको मारते हैं तो उसके कल्याणके लिये ही। 
सी प्रकार निष्काम गुरु भी शिष्पके हितके लिये ही उसे दण्ड 
देता है | न्यायप्रेमी राजाफ़ा दण्ड भी द्वितके लिये दी होता है। 
भा चच्चेको उसके द्वितके लिये ही मारती है । फिर महात्माका 
ताप्तम अद्वितकर कैसे दो सकता है । 
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मद्दात्माके चित्तमें कमी किसी बातों छेकर उद्देग होता 
नहीं । फिर हम यह शक्ल और भय क्यों करें कि उनके हि 
दु ख और उद्देग हो जायगा | हमारे देखनेमें यदि उनमें सह 
आती है तो समझना चाहिये किवह उत्तेजना हमलेगेंके टिये हि 
रूपमें है । वास्तवमें वह उत्तेजना क्रोधयुक्त नहीं है। शत 
क्रोधयुक्त उत्तेननाके लक्षण दूसरे ही होते हैं | गीताओे ई 
अध्यायके ६३ वें इलोकमें भगयानने वतछाया है-- 

क्रोधाद्‌ भवति सम्मोह सम्मोद्दात्‌ स्वृतिविश्वमाः। 

स्खतिश्रंशाद्‌ चुद्धिनाशो चुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति॥ 

बोपसे अत्यन्त मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है, बहु 
स्मृति्मे श्रम हो जाता है, स्वृतिमें श्रम हो जानेसे घुद्धि अप 
विवेक-शक्तिका नाश हो जाता है और बुद्धिका नाश हो जे 
यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता है |? 

यदि किसीमें ये छक्षण हों तो समझना चाहिये कि 3 
ऋयुक्त उत्तेजना है | अन्यथा यदि कोई जिश्ञादुओंकों शिक्षा देन 
लिये उत्तेजनाका खाँग करते हैं तो उनकी वह उत्तेजना क्रोपएुक 
नहीं है, क्योंकि उनमें उपर्युक्त दोप नहीं आ सकते | महात्मा एव 
जनक राज्य करते थे, वे दण्डनीय मनुष्यकों दण्ड न दें तो राम 
कैसे चले । वे जो दण्ड दें, उस शासनको कोई यदि उत्तेजना मात 
ले तो यह माननेवालेकी भूछ है । 

कोई अच्छा पुरुष है, उससे यदि दूसरॉकों भय द्वोता हो ही 
ठमको तो यद्द समझ्नना चाहिये कि तुममें कोई कमी है, नहीं वां 


ही डर 
ब; 


ब् 
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# इनको मय क्‍यों होता । एवं जिन पुरुषोके मनमें भय होता है, 
| उनको यद्ट विचार करना चाहिये कि हमारे चित्तमें भय होनेका 
४ फारण क्‍या है ] वह कारण है श्रद्धा-विश्वासकी कमी | यदि हम 
“ उन्हें महापुरुष समझते तो हमारे चित्तमें उनसे भय होनेका कोई 
है! करण नहीं | हमको भय तो इस बातका होना चाहिये कि शाख 
॥ या महापुरुष जो कुछ हमको कह्द रहे हैं, उसका दमसे पालन नहीं 
. होता | तथा यह हमारे लिये और भी गिशेष मयकी बात है कि 
५ रे उसके विरुद्ध आचरण करें | यह बात साधकके लिये है । इसमें 
“ एक रहस्यकी बात है | वह यह कि वास्तवमें जो महापुरुष होते हैं, 
| उनकी क्षाज्ञा न माननेसे न माननेवालेको कोई दण्ड नहीं होता । 
। रजकी भी सामर्थ्य नहीं कि उसको दण्ड दे, क्योंकि जो अच्छे 
| उर्प द्वोते हैं, वे अपनी आज्ञा न माननेतालेको किसी प्रकारसे दण्ड 
दिलाना नहीं चाहते । भाव यह कि वे किसीको दण्ड हो, इस 
7 विपयमें निमित्त चनना नहीं चाहते | 
कोई आपका अपमान कर दे और आप सरकारी राज्यमें मान- 
| हानिकी नालिश करें, तब यदि वास्तवमें आपका अपमान हुआ 
; होगा तो सरकार उसे दण्ड दे सकती है । किसी जगह न्यायाधीश 
! खर्य देख लें कि इसका यद्द अनुचित व्यवहार हे तो वे खय भी 
. दण्ड दे सकते हैं ) किंतु यदि महात्मा नहीं चाहता कि मेरा अपराध 
करनेवालेको दण्ड मिले, तो ऐसी अवस्थार्मे यमराज हो या न्यायाधीश, 
उनकी सामर्थ्य नहीं कि वे मह्मात्माकी आशा न माननेवालेको 
. हत्माकी इच्छाके बिना दण्ड दे सके | महात्माका तो यह भाव 
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रहता है कि मेरे निमितसे तो दूसरोंकी छाम द्वी होना चाह 
द्वानि नहीं होनी चाहिये | यदि दण्डनीय मलुष्यकों दण्ड दे 
छाम समझा जाता हे तो वे खय दण्ड दे देते है । जेंसे गत 
नहुपको भगरयजीने उसके सुधारके लिये यह दण्ड दे दिया कि हु? 
सर्प हो जाओ |? फिर दया करके यह भी कह दिया हि 
महायज सुधिष्ठिर तुम्हें इस शापसे मुक्त कर देंगे / झे 
यह महाराज युधिष्टिके दर्शन और वार्तालपके प्रमाकमे ' 
उस पापसे मुक्त हो गया | इस प्रकार काढ्ी दण्ड देने 
किसीको छाम होता समझमें आता है तो वे खब दण्ड दे स़को 
हैं। अत उनका अनुम्रह्द तो अनुग्रह है ही, दण्ड भी भवुप्रह है 
इसलिये हमलेगोंकी महात्माओंसे कभी भय नहीं करना चाहिये । 


भय तो दुष्लोंसे भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि कोई भी ह£ 
मनुष्य दुएता कर सकता है; किंत॒ वास्तबमें हमें द्वावि नहीं पढचा 
सकता | जब हमने कोई पाप किया ही नहीं, तन पाप किये हित! 
ईश्वस्के राज्यमें दण्ड मिल ही कैसे सकता हैं । महुष्य कोन कोर 
अपराध किये रहता है, उसके फ़ठ्खरूप वी कोई अत्याचार करे 
बाला उसके अपराधके दण्ड-भोगमें निमित्त बन जाता है [ जो अपाधी 
नहीं £ै, उसपर यदि, कोई अत्याचार करता है तो अत्याचारीका अभापर 
निष्फ हो जाता है---जैसे भक्त पहादपर दिरिण्यकशिपुका री 
भक्तिमती मीरॉपर राणाजीका अत्याचार निष्क ह्वो गया था । डे 
अत्पाचारमें कहीं सफलता मिठी ही नहीं, क्योंकि अहाद और री 
यास्तयमें अपराधी नहीं थे । ऊिसीपर जो जयाचार सफल द्वोता है, 
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वह उसके इस जन्म या पूर्वजन्मके किसी अपराधका फल है | अत 
हमलेगेंको अत्याचारीपर दोषारोपण नहीं करना चाहिये | श्रीरामके 
वनगमनके सम्बन्धमें माता कौसल्या मरतसे यद्दी कहती हैं-- 
काहुद्दि दोसु देहु जनि ताता। भा मोद्दि सब व्रिधि बराम चिधाता ॥ 
( राम० अयोध्या० १६४ | ४ ) 
प्तात ! इस ग्िपयमें किसीकों दोष मत दो । विधाता मेरे लिये 
सत प्रकारसे उल्ठा हो गया है ।? 


अपिप्राय यह कि ध्यह मेरे प्रारन्धका दोष हे | न इसमें 
केकेयीका दोष है और न मन्पराका ॥? 

यह बात सच्ची है | यही सबके लिये दै। इसलिये अत्याचारो- 
से भी टरना नहीं चाहिये | तब फिर डरना किससे चाहिये ? पापसे । 
हम जो पाप करेंगे, उसका फछ हमको अयश्य भोगना पड़ेगा। 
ईंश्वरकी आज्ञाका भज्ञ करना ही पाप है | अत हमलोगेंको ईश्वरकी 
आज्ञाका कभी भद् नहीं करना चाहिये | 

जहाँतक हो सके, राज्यके विधानका भी भज्ढ नहीं करना 
चाहिये । किंतु कह्दीं ऐसा प्रसदड्न आ जाय कि एक ओर ईश्वरकी 
आज्ञा हो और उसके विशेधमें दूसरी ओर सरकारकी, वहाँ ईश्वरकी 
जाज्ञका पालन करके सरकारकी आज्ञा भट्ट की जा सकती है। 
जैसे सरकारी कानून है कि चौदद्ध पर्षकी आयु होनेपर कन्याका 
बियाह करना चाहिये, किंतु कल्या यदि बारुयें चर्षमे रजखला 
हो गयी तो शात्षकी आज्ञा है कि रजखडा होनेसे पूर्व 
दी विवाह कर देना चाहिये और रजखला द्वोनेके बाद तो 


7 
|] 
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तुरत हद्वी कर देना चाहिये |# ऐसी अवजार्म बाएेंतेहं 
वर्षम॑ं रजखछा हो जानेपर कन्याका विवाद कर देना शातवररे 
अनुकूल है, किंतु सरकारी आज्ञाके विरुद्ध है । जहाँ सरकार 
आज्ञा भौर ईश्वरकी आज्ञाममें विरोध पड़े, वहाँ ईश्वरकी आज्ञवा पल 
करना चाहिये | उसके फलखरूप सरकारवी भोरसे दण्ड िहेह 
उसे सहर्ष खीकार कर लेना चाहिये । वहाँ झूठ गा मिव मं 
करना चाहिये, क्योंकि सरकारकी आज्ञा भट्ट करनेसे जेठ जाग 
पड़े तो कोई हानि नहीं है | इस समय भी तो हम जेठों ही है। 
इस जेलमें जानेसे छत्री जेलसे छुटकारा मिल जाय तो थोड़ी देते 
लिये इस जेलको भोग लेना चाहिये | ईश्वरका दण्ड ली णेठ है। 
दर ह्वाठतमें भगवानुकी आज्ञाका पालन तो द्वोना दी चाहिंे। 
सरकारकी आज्ञाका पान न भी हो तो कोई बात नहीं ।% 
सरकारकी आज्ञाका भह्ठ करनेके साथ साथ यदि भगवानूवी आशय 
भी भड्ज होता हो, तय तो और भी अधिक पाप हे । जो गहरे 
% प्राप्ते तु द्वादशे वर्ष य कन्या न अयच्छति! 
मासि सासि रजस्तस्या पिवन्ति पितरोडनिश्म्‌ | ' 


माता चैव पिता चैन ज्येठों श्राता तसैंय च। 
भयस्ते नरक यान्ति हृष्ठा सन्‍या रजखलाम॥ 
( पराग्चरस्मृति ७ | ७८) 
*ज मनुष्य बारह वयकी हो जानेपर भी अपनी कन्यावा गिगं 
नहीं फर देता, उसके पितरोंसे रादाके ल्यि भ्रतिमास उस कम्पादें रखो 
पान करना पड़ता है । माता और पिता एब ज्येत्ठ भ्राता भी-ये तीनों ही 
यदि कन्‍्यावों स्मखरा होती देपो रते दे ( रजत्वन्य होनेसे पूर्व उ्ती 
पियाट नहीं करते ) तो नस्फम गिरते हे |" 


ल्घ 
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।सोरी करके, झूठ बोलकर इन्कमटैक्स या सेल-टैक्स नहीं देते, वे 
शंख सरकारके द्वी कानूनका मद्न नहीं करते, भगवानकी आज्ञाका 
[7 भट्ट करते हैं | शाख्व और मद्गापुरुषोंकी आज्ञा भी भगवानकी 
4 भाज्ञा है। महापुरुष कहते हैं---सरत्यं बद, धर्म चर |? “सत्य 
/गेजे, धर्मका आचरण करो |? अत झूठ, चोरी, कपट, वेईमानी, 
(गिल्साजी करना ईश्वरकी आज्ञाका भड्ठ करना है। 


7... सरकारकी यदि कोई अधर्मपूर्ण अनुचित आज्ञा हो तो उसका 
“भठ्ठ करनेपर लोग भी प्रशसा करते हैं तथा ईश्वर भी रुष्ट नहीं होते | 
किंतु बहाँ सत-साहस आवश्यक है. | सब प्रकार यातना सहते 
।हए जेल जानेके लिये तेयार रहना चाहिये, उससे हम पापमुक्त हो 
/श॒द्ध हो सकते हैं | किंतु यह सहन करनेकी शक्ति होनी चाहिये | 
/ भगवानकी आज्ञको कभी नहीं ठालना चाहिये । “सत्य बोलो, 
/ धमंका आचरण करे और भारी-से-मारी आपत्ति आ जानेपर भी 
/ झूठ, कपठ, चोरी, वेईमानी कमी मत करो ।?--इस ईश्वराज्ञाके 
” पालनमें तत्परतापूर्बक्क सावधानी रखनी चाहिये । किंतु हिम्मत 
इसका नाम नहीं है कि हम सरकारकी चोरी करे और झूठ बोलें । 
सरकारकी जो कानून आपको अमान्य हो, उसके डिये आप स्पष्ट 
कट दे कि हम इसे नहीं मानेंगे, सरकार हमें चाहे जो दण्ड दे | 
पदि आप यह कर सके तो आपकी शरवीरता दे और जहाँ 
पीरता हे, बहाँ उसके साथ घीरता और गम्मीरता अवश्य रहती है. | 


महापृरुषेफि तत्त, रहस्य, भाष; प्रभाव और खभाय--डनर्मेसे 
फिसीको भी हम उनकी कृपासे जान ले तो फिर हमारा कल्याण 
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होनेमें विलम्ब नहीं | जब मनुष्य महापुरुषफा तप्तनहतर पे 
जाता है, तब वह ॒महापुरुष ही बन जाता हैं| नहीं ते बन 
तत्व-रहस्थ कहाँ समझा | वास्तवमें तो महापुरुषके तलरी ग्लुह 
महापुस्ष होकर ही समझ सकता है । जो महापुरुष है ही रह 
उसमो महापुरुषके तत्तका अनुमयर द्वो ही कसे समता है | | 
महापुर॒भ्त समझाना चार्े तो श्रद्धालु जिज्ञातु मक्त भी उनकी झ्पे 
उनके तत्त्वरहस्यकी समझ सकता है। 


महापुर्स्पोका खमाव बहुत ही कोमल होता है | उनके ई' 
किसीका भनिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें कर्म क्ले?' 
कोई है ही नहीं | जब कर्ता ही नहीं है, तय बिना कर्तरके बने 
कौन किसका करे | अत उनमे द्वारा अनिष्ट हो ही नहीं मां 
किंतु यदि किसीका अनिष्ट होता-सा प्रतीत दो वो प्रा 
चाहिये फ्रि यह अनिष्ट  भोगनेबालेके पापका कई 
जैसे किधीने आग छगा दी तो आग छगानेतालेओों " 
छगता है, अग्निको पाप नहीं ठगता | इसी प्रकार गड्गाकां है 
है बहना । वह बढ रही हैं और उसके प्बाहमें मै 
कोई मर गया तो इसमें ग्ज्ञाको दोष नहीं छा । * 
प्रकार सूर्य तपता है | सूर्यकी धघूपमें तपते-तपते कोई मर गर्म 
उसमें सूर्यका दोप नहीं है, उससे सूर्यकों पाप नहीं छगता, 
अग्नि, गड्ढा और सूर्यकी नीयत झ्िसीको कष्ट पहुँचाने या मे 
करनेकी नहीं ४ | 


ओीरामचरितमानसमें जो यहू बताया गया हैं कि 


पं महापुरुषोका तत्वः रहस्य और प्रभाव रद 


पर 
जरूः. समरध कहें नहिं दोषु गुसाई | रधि पावक सुरसरे की नाई ॥ 
(बाल० ६८ | ४) 


३६ | 
5 “इसका अर्थ यह नहीं हें कि ये महान्‌ गिमूलियाँ हैं, 
2 मिच्यि ये अपराधसे मुक्त है| जो महापुरुष होते है, वे किसीका 
|” सनिष्ट नहीं करते । वे तो कहीं किसीके प्रारब्यके कारण मासनेमें 
बई! गिमित बन जाते हैं ] इसलिये उनको दोष नहीं छगता, क्योंकि 
उन पुरुषोर्मे व्यक्तिगत खार्ध और अपभिमानका अत्यन्त अभाय होता 
हे | इसी प्रकार सूर्य, अग्नि और गज्ञामे खार्थ, आसक्ति और 
[ कर्तापनके अभिमानका अत्यन्त अमाव है. | यही उनकी सामर्थ्य 
४ ४४ हैं|अत कहीं वे किसी मरनेवालेके प्रारन्धके कारण निमित्तमात्र बन 
हे जाते हैं तो उनको इस सामर्थ्यके प्रभावसे पाप नहीं लगता । यद्द शक्ति 
| जिस किसीमें भी हो, उसे पाप नहीं लगता । भगवानने कहा है--- 

यस्य नाहकूतो भावों घुद्धियेस्थ न लिप्यते। 


च। 
है हत्थापि ख इमॉलोकाप्न हम्ति न नियध्यते ॥ 
( गीता १८। १७ ) 


हु पजिस पुरुषके अन्त करणमें मैं कर्ता हूँ? ऐसा भाव नहीं 
#' होता तथा जिसकी बुद्धि सासारिक पदावोमें और कर्मों ल्पि नहीं 
हे होती, वह पुरुष इन सब छोकोंको मारकर भी वास्तयमें न तो मारता 
4 है और न पापसे बेँधता है 

अतर्व हमलोगेको ऐसी शक्ति प्राप्त करनेके लिये भगवानके 
उपयुक्त बचनोपर ध्यान देकर उनके अनुसार अपना जीवन बनाने- 
के भखूर प्रयज्ञ करना चाहिये | 


[ 





प० शा० सा० १८--- 


भगवानकी प्रापि करानेवाले उत्तम गुण और 
आचरण , . , 


उत्तम शुण और उत्तम आचरण शीम परमात्ाकी प्र 
करानेवाले हैं । उत्तम गरुणोंसे अमिप्राय है-- हृदयके उत्तम मं 
और उत्तम भाचरणोंसे अभिप्राय है---मन, वाणी और शरीतः 
उत्तम क्रिया | इनमें उत्तम क्रियाओंसे उत्तम भार्तेका सेंट 
होता है और उत्तम भाव द्वोनेसे उत्तम करियाएँ खामाविक ही 
होती हैं । ये परत्पर एकदूसरेके सद्धायक हैं ॥ फ़िर भी दिया 
अपेक्षा भाव प्रधान हैं । जैसे कोई मलुष्य दूसरेके अनिश्के हि 
यज्ञ, दान, तप आदि करता है तो उसकी बढ क्रिया वामही 
है और वही क्रिया यदि पुत्र, री, धन और सर्गादिके ठिपे मी 
जाती है तो राजसी हैं तथा निष्काममायसे ससारके द्वके सर्प 
भगवआऔयर्य करनेपर वढ्ी क्रिया सालिकी हो जाती है । किया 
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रक होते हुए भी भाव उत्तम द्ोनेसे वह उत्तम फलदायक बन 
जाती है | इसलिये क्रियाकी अपेक्षा भाव ही ग्रधान है | 
जो दुराचार, दुर्व्यसन और व्यर्थकी क्रियाएँ हैं, वे सब तो 
नर्कमें ले जानेवाली हैं, उनकी तो यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है। 
वे तो सर्वया त्याज्य हैं | जो कल्याणकारक आचरण हैं, जो 
भग्रद्माप्िमं सहायक हैं, उन्हींकी यहाँ चर्चा की जाती है | वे सब 
आचरण भी निष्कामभायसे किये जानेपर ही कल्याण करनेवाले 
होते हैं | इसलिये शाज्रोक्त उत्तम क्रियाओका आचरण निष्कामभायसे 
ही करना चाहिये | उत्तम क्रियाएँ कौन-कौन-मी हैं, उनका कुऊ 
॥/[ द्विदर्शन नीचे कराया जाता है--- 
!. सबके साथ सरलता, विनय, प्रेम, आदर और निरमिमानता- 
ञं पूर्वक नि खार्यभायसे व्यवद्वार करना । 


' शरीरकी जर और म्ृत्तिकासे शुद्ध और खच्छ रखना तथा 
हर जौर वस्धोंकी भी झुद्ध और खच्छ रखना । 

हर ब्रह्मचयका पाठन करना | किसी भी सुन्दरी युवती ख्रीका 
:/ जयवा पुरुष या बालकका अइडीलमावसे दर्शन, भाषण, स्परी, 
, | पिन, एकान्तवास आदि कमी न करना | 

हम. मन, बाणी, शरीरसे किसी छुद़-सेश्ुद्र भी प्राणीफो किसी 
है/ भी निमित्तसे किंचिन्मात्र भी कभी दुख न पहुँचाना, वल्कि 
॥ अमिमानका त्याग करके नि स्वार्थभायसे सबका सब प्रकारसे परम 
[| हित ही करते रहना । कोई अपना अनिष्ट भी करे तो भी उसका 
| हित ही करना । 


४ 
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वाणीक्रे द्वारा प्रेम और आदरपूर्वक भगवानके नामक गए 
जप करना तथा सत्‌ गाख्रोंका स्वाध्याय करना एवं जो सद्य 
प्रिय हो तथा जिसमें सबका हित हो, ऐसा कपकहित है 
बचन बोलना | ' 


सदा अद्वापूूक शाखकी मर्यादाका पालन करा। मर 
भारी कष्ट पडनेपर मी छज्जा, सय, छोम, काम अपवा रितती 
कारणसे मर्यादाका त्याग नहीं करना। 

श्रद्धा-भक्तिपूर्वक मद्गापुरपोका सक्तः सेया-सत्काए वेि- 
और उनकी आज्ञाका पाछन करना इत्यादि | है 

इस प्रकारके उत्तम आचरणोंको नि खार्थमावसे वा“र 
अन्त करणकी शुद्धि होकर भगवानकी आ्राप्ति हो जाती है।.' 

इसके सिवा, जिनके कान भगवानके नाम, रूफ 5) 
प्रभाग, छीछा, तल, रहस्यकी बातोंफों छुनते छुनते अबाते 
जिनके नेत्र केव७ भगवानके दर्शनोंके लिये ही चातक 
चकोरकी मौँति छालायित रहते हैं, जिनकी वाणी प्रेमपूर्वक मरे 
के गुर्णोका द्वी गान करती रहती है, मिनकी नामिका भागा 
स्वरूप तथा मगवानकों अर्पण किये हुए पुष्प, चादना मे 
तुण्सी, मैवेध आदिकी गन्धको लेकर मम्न होती रदती है। हि, 
निमा भगवायके अर्पण किये हुए श्रसादका दी आलख़ादने रे 
हैं तया जो नर-नारी भगवानके अर्पण करके दी और मगर 
असलताके झिये द्वी भगवानका प्रसाद समझकर बस जौर कई 
धारण करते हैं, जो मनुष्य अपने दारीरसे शशिए, देवता 
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ज््ञार्चिेका तथा वर्ण, आश्रम, ग्रुण, पद और अयख्ामे जो 
हे बडे हों, उनका प्रेम और पिनयपूर्वक्त आदर-सत्कार, 
. ४४ आज्ञापाडन और नमस्कार करते हैं, जो एकमात्र भग्वानपर 
: ) निर्भर रहकर दार्योके द्वारा भगयानकी सेया-पूजा श्रद्धा-्रेमपूर्वक 
मैष्फामभायसे करके मुग्ध होते हैं, जो भगवानके लीला-विग्रहों 
और उनके भक्तोंके दर्शनाथे ही चरणेंसि तीयोंमें जाते और 
'” अद्वामक्तिपूपिक उनमें स्नान करते हैं, जो भगवानके मन्त्रका 
प्रद्धामक्तिपृषक जप करते हैं, जो शात्न-विधिके अनुसार नित्य 
है दान, श्राद्ध, तर्पण, होम, ज्राह्मण-मोजन श्रद्धा-अमपूर्वक करते हैं, 
नो माता, पिता, स्वामी, आचार्य आदि गुरुजनोंको भगवानके 
#समान समझते हें तथा उनकी सब प्रकारसे श्रद्धा, भक्ति और 
।#अदसूर्वक सेवा, सककार और पूजा करते हैं--इस प्रकार जो 
#िंठ भगपानमें प्रेम होनेके छिये ही श्रद्धाओमपूर्प। भक्तिसधुक्त 
0 मुक्त आचरण करते हैं, उनके हृदयमें भगयान्‌ विशेषरूपसे 
ं / निवास करते हैं| 
है. जिनके हृदयमें सम्पूर्ण दुर्गुणोंका अभाव होकर सहुण 
(# प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनके हृदयमें भगयान्‌ जिशेषरूपसे निवास 
6 कल हैं और वे शीघ्र ही पर्मामाफे निकट पहुँच जाते हैं। 


रा रा जिनमें काम-क्रोच, छोम-मोह, अहकार-अमिमान, मद-मत्सर, 
, / स्म्प, रागद्वेप, छठ-कपटठ, भशास्ति-क्षोम, आहुस्थ-प्रमाद, 
हे |, मोगयासना और विक्षेप आदिका अत्यन्त अमात्र हो गया है, 
हर जो सबके द्वेतुरहित प्रेमी, सबके दितमें रत, छुख-दु ख मिन्‍्दा- 


॥ 
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वाणीके द्वारा ग्रेम और आदरपूर्वक मगवानके नामस्र गिएे 
जप करना तथा सत्‌ शामोंका स्वाष्याय करना एव जो स्थ जे 
प्रिय हो तथा जिसमें सबका हित हो, ऐसा काप्रहित सर 
वचन बोलना | ; 

सदा अद्वापूर्वक झालकी मर्यादाका पालन काना | मे 
भारी कष्ट पड़नेपर भी छज्जा, भय, लोम, काम अपवा सिसी * 
कारणसे मर्यादाका त्याग नहीं करना । । 

श्रद्धा-मक्तिपूर्वक मह्वपुरुषोका सक्ठ) सेया-सत्काए, नह 
और उनकी आज्ञाका पालन करना इत्यादि । ह 

इस प्रकारके उत्तम आचरणोंको नि खार्यभावत्ते का 
अन्त करणकी शुद्धि होकर भगवानकी प्राति हो जाती है | 

इसके सिवा, जिनके कान भगवानके नाम, रूप »' 
प्रभाय, लीला, तत्त्व, रहस्यकी बार्तोक्नों सुनते छुनते अबाते ग 
जिनके नेत्र केबछ भगवानके दर्शनोंके लिये ही चातकी ध 
चकोरकी भाँति छाछापित रहते हैं, मिनकी वाणी ग्रेमपूर्वक भर्ती! 
के गुर्णोका दी गान करती रहती है, जिनकी नासिका भगत 
स्वरूप तथा भग्वानको अर्पण किये हुए पुष्प, चन्दन; में 
तुलसी, नैवेध आदिकी गन्धको लेकर मप्न होती रहती है। गिर 
जिह्मा भगवानके अर्पण किये हुए असादका ही आस्वादन की 
है. तथा जो नर-नारी भगवानके अर्पण करके दी और भगाए 
प्रसनताके छिये द्वी मगवानूका असाद समझ्नकर व और आय 
घारण करते हैं, जो मनुष्य अपने शरीरसे ईश्वर, देवता * 


“भगवानकी प्राप्ति करनेवाले उत्तम गुण और आचरण २७७ 


झ्णोंका तथा वर्ण, आश्रम, गुण, पद और अबस्थामे जो 
पनेसे बडे हों, उनका प्रेम और गिनियपूर्वक्ष आदर-सत्कारः 
था, आज्ञापालन और नमस्कार करते हैं, जो एकमात्र भगवानूपर 
| निर्भर रहकर हार्थोके द्वारा भगयानकी सेवा-पूजा श्रद्धाप्रेमपूक 
नेष्कामभायसे करके मुग्ध होते है, जो भगयानके छीला-बिम्रहों 
गैर उनके भक्तोके दरोनाथे ही चरणोंसे वीघोर्मे जाते जौर 
प्रद्वामक्तिपूविक उनमें स्लान करते हैं, जो भगवानके मन्त्रका 
प्रद्धामक्तिपू्वकत जप करते हैं, जो शात्र-विधिके अबुसार नित्य 
दान, श्राद्ध, तर्पण, होम, आाह्मण-मोजन श्रद्धाअमपूर्वक करते हैं, 
भो माता, पिता, खामी, आचार्य आदि गुरुजनोंकी भगयानके 
4समान समझते हैं. तथा उनकी सब प्रकारसे श्रद्धा, भक्त और 
|आदरपूर्वक सेवा, सकार और पूजा करते हैं--इस प्रकार जो 
(गिविठ भगयानतें प्रेम होनेके लिये ही श्रद्धा-प्रेमपूौवक भफिसयुक्त 
(उक्त आचरण करते हैं, उनके हृदयमें, भगयान्‌ विशेषरूपसे 
#निवास करते हैं। 

2... जिनके हृदयमें सम्पूर्ण दुर्शगोंका अभाव होकर हा 
[प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनके दृदयमें भगवान्‌ विशेषरूपसे निवास 
6 करते हैं और वे शीघ्र ही परमात्माके निकट पहुँच जाते हैं | 


| 
न्‍। जिनमें काम-क्रोष, छोम-मोह, अहकार-अमिमान, मद-मत्सर, 
दम, रागद्वेष, छल-कपठ, अशान्ति-क्षीम,. ऑलस्प-प्रमाद, 
| पाप, भोगगासना और विक्षेष आदिका अत्यन्त अमर हो गया है, 
० जो समके हेतुरहित ग्रेमी, सबके हिलमें रत, छंख-हु सा निन्‍्दा- 


॥ 


श्ड्८ परमशान्तिका मार्ग: 


स्तुति, मान-अपमान, जय-पराजय, छाम-अत्यम्गें सर हैं, दिखे 
मनमें भगयानके सिय्रा अन्य कोई आश्रय नहीं है, जो नि 
भगयानके दी शरण हैं,जिन्‍्हें भगयान्‌ प्राणोंसे भी बढ़कर प्यारे हैंगिनक 
भगवानूमें ही अनन्य विशुद्ध प्रेम है, जो माता-पिता, मालिक 
मित्र, स्वामी, गुरु, धन, यिच्ा, प्राण--सर्वक्ष एक मानव 
मानते हैं, जो परनारीकों माताके समान और पराये धनकों विश 
समान समझते हैं, जो दूसरोंके दु खसे दुखी और दूसरोंके छुके 
ही सुखी रते हैं, जो दूसरोंके अपगुणोंकों नहीं देखते, हमे 
गर्णोको ही प्रहण करते हैं, जो गौ, आह्मण जोर समझ प्राणियों 
हितमें रत हैं, जो नीतिमें निपुण हैं, जो अपनेमें जो छुछ कर्क 
है, उसे भगवान्‌की कृपा समझते हैं और अपनेगें जो बुर्प है 
उसे अपने स्वमावका दोप मानते हैं, भगवानके भक्तोर्मे गिन्‍वा 
प्रेम है, जो जाति-पाँति, धन, घर, पस्ार, धर्म, बड़ा भर 
सबमें आसक्तिका त्याग कर भग्वानकों ही हृदय्में धाएण फ्पि 
रते हैं, जिनकी इृष्टिमें ख्ं, नरक और मोक्ष समान हैं गे 
सर्वत्र भगनानको ही देखते रहते हैं, जो मन, वाणी और से 
भगवानके द्वी सच्चे सेवक हैं और जो कभी कुछ भी नहीं चाहते। 
प्रत्युत जिनका एकमात्र भगवानमें ही स्वामाप्िक निष्काम अ्द्धा 
है, ऐसे मलुप्योंके हृदयमें भगवान्‌ विशेषरूपसे निवास करते हैं । 


यों तो भगवान्‌ सब जगह समानभावसे व्यापक हैं ही। गति 
जिनके हृदयका भाव उपर्युक्त ,प्रकारंसे उत्तमोत्तम सद्दण 
भगवशद्मेमसे युक्त है, उनके हृदयमें भगवान्‌ विशेषरूपसे विराम 


| भगवानकी प्राप्ति फरानेवाले उत्तम गुण और आचरण २७९ 
-। हैं। गीता भी भगवान्‌ कहते हैं-- 


रेी।. समोदई सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योडस्ति न प्नियः। 
ए। ये भजन्ति तुमा भपषत्या सयि ते तेघु चाप्यद्म्‌॥ 
3 (९। २९) 
हा भेँ सब मूतोर्मे समभावसे व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है. 
+ और न कोई प्रिय है, परतु जो भक्त मुझको प्रेमसे भजते हैं, वे 
(( मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ !? 
रा यथपि ब्ह्माप्ते लेकर स्तम्बपर्यन्‍त समस्त प्राणियोर्मि भगवान्‌ 
// अन्तर्याभीरूपसे समभावसे व्याप्त हैं, इसलिये उनका सबमें समभाव 
4 है और समस्त चराचर प्राणी उनमें सदा स्थित हैं तथापि भग्वानका 
॥ अपने भरक्तोंको अपने हृदयमें विशेषरूपसे धारण करना और उनके 
/ हदयमें ख़य॑ प्रत्यक्षरूपसे निवास करना भरक्तोकी अनन्य भक्तिके 
6 कारण ही होता है | 
' जैसे सममावसे सब जगह प्रकाश देनेवाला सूर्य दर्पण 
* आदि स्वच्छ पदायोमें प्रतिबिग्बित होता है, काप्ठादिमें नहीं 
!! होता तथापि उसमें ज्ममता नहीं है, बैसे ही मक्तोके हृदय 
विशेषरूपसे विराजमान होनेपर भी भगवानमें विषमता नहीं है । 
जिनका किसीसे भी द्वेप नहीं, सबपर हेतुरहित दया और 
प्रेम है, जो क्षमाशील हैं, अहकार और ममताका जिनमें अत्यन्त 
/ अमाव हे, जिन्होंने अपने मन, बुद्धि और इच्धियाँ बहामें करके 
।  भगबानमें ही छगगा दिये हैं, जिनसे फिसीको भी उद्देग नहीं होता, 
(जिनका हृदय इच्छा, भय, उद्ेग और आसक्िका अत्यन्त झमाव 


रट० परमशान्तिका मार्ग , 


होकर परम झुद्ध हो गया है, जो पक्षपातरहित ओर 'दक्ष हैं जे 
ससारसे उदासीन और विरक्त हैं, जिनमें कमोंके कर्तापन थो/ 
फलेच्छाका अत्यन्त अभाव है, हर्ष शोकका भी जिनमें भवन 
अभाव हे, जिनका वैरी-मितमें, शीत-उष्णमें, अलुकूछ्ताअतिउ्तारं 
जौर मिट्टी-खर्णमें समान भाव है, इसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणी, पा, 
माय, किया और परिल्थितिमें जिनका समान भाव ता के जो 
भगवानके विधानमें हर समय सहुष्ट हैं, घर और देहमें अम्मितप्े 
रहित हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर हे और जो परमात्माके खरुपमें शी 
नित्य स्थित हैं--ऐसे भक्तिसयुक्त सदगुणोंसे सम्प्न भग्मानके 
भक्त भग्वानको अत्यन्त प्रिय हैं । ; 

इसलिये हमें चाहिये कि अपने भाव और क्रियाओंकी 
उत्तम-से-उत्तम बनावें | वास्तवमें भाय उत्तम होनेसे क्रिया अपने 
आप खाभाविक ही उत्तम होने लगती है, उसमें कुछ भी परित्रिम 
नहीं करना पडता और जो सर्वया ईश्वरके ही शरण दो ज़ाता हे। 
अपने-आपको ईश्वरके समर्पण कर देता है, उसमें ईश्वरकी भणिके 
प्रभावसे उत्तम गुण खत द्वी आ जाते हैं | अत हमतलोगेंको 
उत्तम गुण और उत्तम भावकी प्राप्तिके लिये, सत्र प्रकारसे ईशवरके 
शरण द्वोकर निष्काम प्रेम-भायसे ईश्वर्का कनन्‍्य चिन्तन कंरनतों 
चाहिये । इस प्रकार करनेपर ईश्वरकी कपासे प्रमाद, आहलस्) 
भोगवासना, दुर्गुण, ढुराचार, दुर्व्यसन और व्यर्थ सक्पोंका 
अत्यन्त अमाव एवं परम कन्‍्माणकारक विवेक और वैशग्ययुक्त 


सद्‌गुण-सदाचाररोका आविर्भाव होकर परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। 


लामखदलभ।यणाििपफ जज | २ रा ४कननी. ८ 
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संसारसे वेराग्य और भगवान? 
प्रेम होनेका उपाय 


श्रीभग्ानकी प्राप्तिकी इच्छावाले पुरुषोंको ससारसे वैराग्य और 
भगवानमें ग्रेम हो--इसके लिये विशेष चेश करनी चाहिये । साधनमें 
बिक्षेप, आलस्य, भोग, प्रमाद आदि अनेक प्लिन्न हैं, उनमें मनकी 
चब्नलता भर्थात्‌ विक्षेप और आल्ख्--ये दो प्रधान हैं, किंतु 
मसारसे वैराग्य और भगवानमें प्रेम होनेपर इन सबका अपने-आप 
ही विनाश हो सकता है । अत ससाससे वैराग्प और भगवानमें प्रेम 
होनेके लिये ही विशेष प्रयत्ञ करमेकी आवश्यकता है । 


ससारसे वैराग्य होनेका उपाय है---ससारकी नाशवान, 
क्षणमब्गुर, दु खरूप, घृणित, द्वानिकर और भयदायक समझना, 
वेराग्यवान्‌ पुरुषोंका सक्ल करना, वैराग्यविषयक पुस्तकें पदना और 
चित्तरें बैसग्यकी भावना करना । इनसे संारमें बैराग्य हो जाता है. 


भगवानमें प्रेम द्वोनेका उपाय है. मगवानके नाम, रूप) 
डीला, धामके गुण, प्रमात्र, तत्व, रहस्पकी बातोंकी छुनना। पढ़ना 


२८२ परमशान्तिका भार्ग 


और मनन करना, भगवानमें जिनका प्रेम है, उन पुरोंका लू 
करना, भग्वानसे सच्चे हृदयसे करुणामांवपूर्वक गदकाझ हो 
स्तुति-प्राथना करना, “भगवान्‌ मेरे हैं और मैं मस्तानका है--तस 
प्रकार भगवानके साथ अपना नित्य-सम्बन्ध समझना, मनते 
भग्वानका दरशन, भाषण, स्पश, वार्ताछाप कौर चिन्तन कला 
तथा हर समय निष्काममावसे भगवानके नाम-रूपको स्मरण रखना। 
ऊपर बतलायी हुई इन सभी बारतोंपर अ्रद्धा-विश्वास करके उतवों 
काममें छानेसे बहुत शीघ्र भगवानमें प्रेम हो सकता है। 


जब साधकका ससारसे वैराग्य और भगवावमें अनन्य प्रेम ही 
जाता है, तब फिर दुर्गुण, दुराचार, दुरव्यसन, सासारिक सकत्प, 
आलहस्प, प्रमाद, भोगेच्छा आदि सब दोषोंका नाश होकर उसे 
भगवान्‌का ययार्थ ज्ञान हो जाता है और उसमें खाभाविक दी 
समता आ जाती है, फिर उत्तम गुण तो उसमें अपने-आप ही था 
जाते हैं तथा उसके द्वारा होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाएँ भी उत्तम-से- 
उत्तम होने छगती हैं । उसे परम शान्ति और परम आनन्‍्दका 
अनुभव होता रहता है । इसलिये ऐसा पुरुष कमी सारे 
विपयभो्गोकी और कुसद्चको पाकर भी उनमें नहीं फँसता । 

अपने दैनिक जीवनमें उपर्युक्त बातोंकी किस प्रकार काममें 
छाया जाय--इसके छिये नीचे लिखी हुई तीन बातोंपर विशेष 
ध्यान देना चाहिये--- 

(१ ) जब हम रात्रिमें सोने छगें, तब उस समय दर्म 
उचित है कि हम भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रमावको स्मरण 


ससारसे वैश्य और भगवानमें प्रेम दोनेका उपाय २८३ 


ते-करते ही शयन करें । इससे रातमें प्राय बुरे खम भी नहीं 
ते और हमार वह शयनकाड भी रूपमें ही 
रणत दो सकता है । है 
(३२ ) दिलमें कार्य करते समय यद समझना चाहिये कि मे 

गे कुछ कर रहा हूँ; मगवानक्ता दी काम कर रहा हूँ और मंग्वानकी 
आशसे भगवानके लिये ही कर रहा हूँ एब ये जड-चेतनात्मक 
प्र पदार्भ मगवानके हैं. और मैं भी भगवानका हैँ. तथा भगवान्‌, 
पेरे हैं और थे सबमें व्यापक हैं, इसजिये सबकी सेवा भगनानकी 
ही सेश है. | तथा व्यवहार करते समय खार्वत्पाग, सम्पूर्ण आरणियेकि 
' प्रति हिलैपिता, उदारता, समता) खामाविक दया--रैगपर विशेष 
' ध्यान रखना चाहिये । इससे व्यवहार खामाविक ही बहुत उच्चकोठि- 
का द्वोने छग जाता है. । डे 
'.. इससे भी बढ़कर एक भाव यह 
(के मकर और अमिमानसे रहित होकर करे कौर यह सम 
/ क्षिमेरे द्वारा जो कुछ भी किया होती है, बह भगवान्‌ ही कसा 
हे है मैं तो केवल निमित्तमात्र हैं। इस 

| क्रिया कपी दुर्गुण, दुराचाए, दुत्पेसनकी गुजाइश 
॥ पह्ि उसमें दुर्गुण, दुशाचाए, दुर्व्यसन हो तो समझना 
१ उसकी क्रिया दवोनेंमे भगवानका दाय नहीं है, कामका द्वाप है । 
॥/* गीतामें अर्जुनके द्वारा यद्द पूछनेपर-7 


जथ फेम प्रयुक्तोष्य पाप चरति पूरुषः 
हा अनिज्छन्नपि. बाष्णेय. बलादिव नियोमित- ॥ 


ही 
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कच्ण ) तो फिर यह मलुष्य खय न चाहता इंकर 
बलात्कारसे लगाये हुएकी भाँति किससे प्रेरित होका पा 
आचरण करता है ? ; 

भगखानने कष्टा--- कक 

काम पुष क्रोध एप रजोगरुणसमुद्धवा) 


महादानो महापाप्मा विदश्ेनमिद्द वैरिणम्‌॥ 
(गीता है| रै९ ) 
(जोगुणसे उत्पन्न हुआ यद्व काम ही कोष है; गह मी 
खनिवाल्ा अर्थात्‌ मोगोंसे कमी न अधानेवाला और बड़ा पी है 
इसकी ही तुम इस विषयमें वैरी जानो ।? न्‍ 
(३ ) एकान्तमें बैठकर साधन करते समय भी अपने मी 
इच्द्रियॉँकी बढामें करना चाहिये । मनको बे कलेके मिं 
अभ्यास और वैराग्य ही प्रधान है | भगबानने गीतामें बतठाना है- 
असंदायं मद्दावाहो मनो डुर्निभ्रद्द चलम। 
अभ्यासेन तु फौन्तेय चैराग्येण था शहाते । 
(६॥४७ 
आदाबाह्दो | नि संदेह मन चश्बल और कठिनतासे वर | 
होनेवाला है, परत उुल्तीपुत्र अर्जुन | यह अम्यास जीर 
घडामें द्वोता है !! मनको बहामें कर लेनेपर इद्धियोका ब॒हमें होगी 
उसके अन्तर्गत दी है । 
मन वें होनेके माद श्रद्वाओमपूर्वक मगवायके नाम न 
खरूपका स्मरणकूप साधन करना चाहिये, क्योंकि मनवी 


संसारसे वैराग्य और भगवानमें प्रेम होलेका उपाय २८५ 


हा किये बिना साधन होना सुगम नहीं है और साधन करनेसे मग्वानकी 
>, मति होती हे । भगवान्‌ कहते हैं--- 
असयतात्मना योगो दडुष्प्राप इति में मति । 


वद्यात्मगा तु यतता धाक्योंडवाप्तुछ्रपायत ॥ 
( गीता ६। ३६ ) 


ह 'मिसका मन वश किया हुआ नहीं है, ऐसे पृरुषद्वारा योग 


| ( मज़त्‌आ्राप्ति ) दुष्प्रष्प है और बशमें किये हुए मनवाले 
है! “ सरीछ पुरुषद्वारा साधनसे उसका प्राप्त होना सहज है--यह 
हे मेरा मत है ॥ 

'.. तथा भगवानले आगे सब साधनोंमें श्रद्धापर्वक भगवानके 


दा भजन चिन्तनरूप भक्तिके साधनको ही श्रेष्ठ बतछाया है-- 

तप. योगिनामपि. सर्वेषा.. मदतेनान्तरात्मना । 

26... अद्ावान, भजते योमा ख में युक्ततमों मतः॥ 
(गीता ६। ४७ ) 

है. सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें छगे हुए 

( भन्तरात्मासे मुशकों निल्तर भजता है, वह योगी मुझे परम 

का मेन मान्य है || 


मरा अयवा एकान्‍्तर्म बैठकर सम्पूर्ण कामनाओंकों त्यागकर मनसे 

४ इच्दियोकी बहामें करके और ससारसे उपराम होकर मनको 
पस्मात्मामें छगा देना चाहिये | परमात्माकी प्राप्तिका यह भी एक 

है उसम प्रकार है । मगवानते खय गीतामें बतछाया है--- 

के 
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संकल्पप्रभवान्‌ कामांस्त्यफत्वा सर्वोनशेषतः । ' 
मनलैंवेन्द्रियमाम॑ विनियम्य.. समन्‍्तत ॥ 
शनेंः शरनैरुपरमेद्‌ चुद्ध्धा घृतिगद्ीतया। 
आत्मसंस्थं मन* छृत्वा न किस्िंदपि विष्तयेत्‌ / 
(६।२४९) 
'सकल्‍्पसे उत्पन्न हवोनेवाली सम्पूर्ण कामनार्भोकी नि रेप 
त्यागकर और मनके द्वारा इच्दरियोंके समुदायकों सभी थी 
भलीभौँति रोककर क्रम-क्मसे अभ्यास करता हुआ उपरतिकों प्र 
तथा घैयुक्त बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मा स्थित करके पसल्न' 
सिवा और कुछ भी चिन्तन न करे |? 
एव--- 
यतो यतो निमश्वरति  मनश्यश्चल्मस्थिप्स। ' 
ततस्ततो. नियम्यैतदात्मन्येव. वश. नयेत, ॥ 
( ६। ९६ 
प्यह स्थिर न रहनेवाला और चश्बछ मन जिस जिस शा 
निमित्तसे संसारमें विचरता है, उस-उस विधयसे रोककर मी 
हटाकर उसे वास्बार परमात्मामें ही निरुद्ध करे अर्थात पता 
ही लगावे |? 
इसलिये ससारके विज्नोंका नाश होकर परमात्माकी प्राहि 
छिये उपर्युक्त प्रकारसे ससारसे बैराग्य और भगवान ग्रेम होनेके 
पिशेष कोशिश करनी चाहिये | हे 


न्‍ 





! तुम् मुझे देखा करो ओर में तुम्हें देखा करूँ 


!ः हमारा मन वहीं छगता है, जहाँ हमारी अमिलपित वस्तु होती 
_ है, जहोँ हमें अपनी रुचिके अनुकूल सुख, सौन्दर्य, माधुर्य, ऐस्वर्य 
ः भादि दिखायी देते हैं | विचार करके देखनेसे पता लगता है कि 
। जगतमें हम जो प्रिय वस्तु, सुख, सौन्दर्य, माधु्य, ऐश्र्य आदि 
देखते हैं, उन सभीका पूर्ण अमित अनन्त भण्डार श्रीमगान्‌ हैं | 
# समस्त बस्तुएँ, समस्त गुण, समस्त सुख-सौन्दर्य भगयानके किसी 
9५ एक भशके प्रतिब्रिम्बमात्र हैं । उस महान्‌ अनन्त अगाध साग्रके 
” सीकर-कणकी छायामात्र हैं | हमें जो वस्तु जितनी चाहिये, जब 
श चाहिये, वही वस्तु उतनी ही और उसी समय भगयानमें मिछ सकती 
'है क्योंकि वे सदा-सर्वदा उनमें अनन्तरूपसे भरी हैं और चाहे 
, गितनी निकाछ ली जानेपर भी कभी उनकी अनन्ततामें कमी नहीं 
4६ आती | अतएत् हमार मन जिस किसीमें लगता हो, उसीको इढ़ 
/' विध्वासके साथ भगवानमें देखना चाहिये | फिर हम कमी भग्वानसे 
| मैंठग नहीं होंगे और भगवान्‌ हमसे अलग नहीं होंगे, क्योंकि सब कुछ 
/ भगानूसे, भगवानमें है तया भगवस्खरूप ही है| भगवानने कहा है--- 
स्‍ मा पश्यति सर्वत्र स्वेचः मयि पहयति। 
॥ तस्थाद्ट न प्रणश्यामि स च में न ध्रणशयति ॥ 
॥ ( गीता ६। २० ) 
/ _ न पुरुष सम्पूर्ण भूतेमिं सबके आत्मरूप मुझ वाखुदेवको ही 
। भापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ बाछुदेवके अन्तर्गत 
: देखता है, उसके लिये मैं अद्यप नहीं होता और वह मेरे लिये 
अप नहीं होता। भाव यह कि वह मुझे देखता रहता है और मैं 
| रहता हूँ 
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इसीके साथ हमें अपनेको ऐसा बनाना चाहिये, जो मदन 
अत्यन्त प्रिय हो। गीतामें बारहवें अध्यायके ! ३ बेंसे १९वें शोर 
मगवानने अपने प्रिय भक्तके रुक्षणोंका वर्णन किया है और अ्तमेंक 

ये घु धर्म्योस्नतमिद यथोक्त पयुंपासते। 


अद्घाना मत्परमा भक्तास्तेडइतीव में प्रिया' ॥ 
। ( गीता १९। 


'परतु जो अद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर 
हुए धर्ममय अमृतको निष्काम प्रेममावसे सेवन करते हैं 
प्रकारका अपना जीवन बनानेमें तत्पर होते हैं, वे भक्त में 
अतिशय प्रिय हैं ।? 
इसलिये हमें अपनेमें उन सब भावोंकी दृढ़ स्थापना $ 
चाहिये, जो भगवानको प्रिय हैं | ऐसा होनेपर जब भगवाद्‌ हे 
प्रेम करने छगेंगे, उनका मन हममें छगा रहेगा---( प्रेम तो वे ४ 
भी करते हैं, परतु हमें उसका अनुभव नहीं द्वोता, उनके धरुई 
शाचरण करनेसे अर्थात्‌ उन सब प्रिय गु्णोको जीवनमें 
हमें भगवानके प्रेमका अनुभव होने छगेगा ) तब हमारा गन 
उनमें छगा रहेगा | हमें तो बस, विनोदपूर्वक भगवानसे यही भी 
रखना चाहिये और यही मन-ढी-मन कहना चाहिये कि 
न तो मैं दूसरेको देखूँगा और न आपको देखने दूँगा। 
सावहु मेरे नयनमें पछक बद करि छेें। 
ना मैं देखों और कौ ना तोहि देखन देदेँ ॥ 


नारायन जाके हंदे सुंदर स्थाम समाय । 
फूछ-पास-फलन्दार में ताक वही दिखाय ॥ 
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.. स्रय बहुत द्वी अमूल्य है, जत एक क्षण भी व्यर्थ नहीं 
खोना चाहिये | रात्रिमं सोनेके समय भगवानके नामका जप 
जौर ध्यान करते-करते ही सोना चाहिये। इस प्रकार सोनेसे 
ग़्तका शयनकाऊ भी साधनकालछ बन जाता है | 


दिनमें चलते फिरते, खाते-पीते, उठते बैठते जैसे गोपियोँ 
अपना समय बिताया करती थीं, उसी तरद समय विताना चाहिये | 
श्रीमद्भागवर्ते कद्ा गया है--- 
या दोहतेध्वदननले. मथनोपलेप- 
अे्वेह्ननामंसदितोक्षणमार्जनादौ ) 
गायन्ति.. चैनमजुरकथियो5श्रुकण्य्यो 


घधनन्‍्या घज़स्थिय उसक्रमचित्तयाना ॥ 
(१० | ४४ । १५ ) 


'जो गौओोंका दूध दुदते समय, घान आदि कूठते समय, 
देही बिछोते समय, ऑगन छीपते समय, बालकोंकों पालनेमें 
प० शा० मा० १९०--. 
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झुछाते समय, रोते हुए बच्चोंकों छोरी देते समय; पे 

ठिड़कते समय और श्ञादू देने आदि कार्योको करते तप 
पूर्ण चित्तसे आँखोंमें आँतू भरकर गदूगद वाणीसे श्रीकृणका मं 
किया करती हैं, इस प्रकार सदा श्रीक्ृष्णमें ही चित्त रा 
रखनेवाली वे व्रजकी गोपियाँ धन्य हैं |? 


इसी प्रकार इमलोगोंको भी हर समय वाणीसे भरता 
नाम और गुणोंका कीर्तन तथा मनसे भगवानका ध्याव की 
चाहिये, इसमें जरा भी कमी नहीं रद्दनी चाहिये | 

प्रात और सायकाछ--दोनों काम साधनके * 
'नियमितरूपसे मी हमें समय छगाना चाहिये | नियमितरपते £ 
जो समय छगावें, उसे भी बहुत द्वी मूल्ययान्‌ बना लेगा चाह 
भगवानके नाम-जपके साथ निम्नलिखित छ* बातोंगा विशेष 
ध्यान रक्‍्खा जाय तो नाम-जप बहुत मूल्यवान्‌ बन सकता ६” 

(१) नाम-जप हो सके तो मनसे, नहीं तो, आसके है 
करे, वह भी न दो सके तो जिह्के द्वारा ही किया जाय 

(२) नाम-जपके समय, जिसका नाम है। उस 
( भगवान्‌ ) को याद रखना चाहिये | 

(३ ) नाम-जप मुप्तरूपसे करे । किसीको यद्द नहीं की 
चाहिये कि मैं इतना जप करता हूँ । 

(9 ) नाम-जप श्रद्धा-विश्वासपूर्वक करना चादिये ! 

(५ ) नाम-जप ग्रेममें विदछ होकर करना चाहिये ! 

( ६ ) नाम-जप निष्काममावसे करना चाहिये । 
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एमेंसे एक-एक भाव मृल्यवान्‌ है। श्रद्धा, प्रेम और 
मेष्काममाव--इनमेंसे तो एक भी साथ रहे तो उससे हमारा 
'धसारसागसे उद्धार हो सकता है । 
४ शगबानका ध्यान करनेके समय ये छ बार्ते साथर्मे होनी 
चहिये-- 
(१) भगयानके नामका जप । 
/ (३) ससारसे वैराग्य । 
। (६३) भगवानके गुण, प्रभाव और छीछाकी स्मृति । 
/ (४ ) इन सममें भगवावके तत्व-हस्यकों समझना । 
#. (५) निरतरता। 
# (६) निष्काममाव । 
८ इस प्रकार यदि ध्यान किया जाय और वह ध्यान यदि 
(/रक ध्ण भी दो जाय तो उसके समानन तप है, न तीर्य है, 
2४ बत है, न दान है, न यह दै--बुछ भी नहीं है । 
(| इस प्रकार अपने समयको मृल्यवान्‌ बनाना चादिये । 
५ गीताका पाठ इस प्रकार करना चाहियें--शक मे 7 अठरहों 
(के मूछ छोफोंका पाठ करता है और, दूसरा मनुष्य केजल 
४“ एक अध्यायका ही अर्थ और भाव समशकर पाठ करता ऐ तो 
पहरेवालेकी अपेक्षा वह. एक अध्यायका पाठ फरलेवाला ग्रे है | 
(4 धर्ष और भावकों समझकर हृदय्में घारण करे और फिर उसे 
ट। ही कार्पान्वित करे यानी कार्यरूपमें परिणत करे तो वह सबसे उत्तम दे । 
| पही बात रामायण आदिके पाठके विपय्मे भी समझनी चा्िये | 


न 
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पूजा हमें मानसिक करनी चाहिये, मानो मलक्ष ही काऐ 
हैं । मगवानका ध्यान करके पूजा करे; भोग छगाये, धाएती की 
फिर स्तुति प्रार्थना करे | ये सब भी भावसे मन्त्रोंका अर्प सगे 
हुए, श्रद्धा-मक्तिपूर्वक, निष्कराममावसे और प्रेममे बिहृठ होश 
करे | चित्रपट आदिके सद्दारे यदि ध्यान किया जाये तो उठ्झ 
चित्रपट या मूर्तिका नहीं, साक्षात्‌ भगवानका दी प्यान करे | 
यह प्यान और पूजा भी मृल्यवान्‌ है, इस पूजामें दूछी व 
मन जानेकी ग़ुजाइश नहीं, क्योंकि मानसिक पूजा मा 
खरूप भी मानप्तिक ही होता है | जिस 
पूजा करते हैं, वह मी मानसिक होता है | उसवी सारी 
मानप्तिक द्ोती है और जो किया की जाती है, वह भी गो 
ही द्वोती है।इस प्रकारकी पूजामे मनके इंपर-उपर 
सम्मावना दी नहीं रदती । 


॥ 

मगवानकी स्तुतिआर्पना भी मावसद्ित, अर) प्र 
निष्काममावपूर्वक फरे । भगवायके सम्बन्ध ऐसा विश्रास है" 
चादिये कि भगवान्‌ हैं, बहुतोंको मिले हैं, मिख्ते हैं भौर मु * 
मिलेंगे | इस अकार मगवावक्े भरल्तित्व एव सुठमताके हि 
विश्वास रखना चाहिये । ' 

विवेकपूर्वक वैराग्य दो जौर वैराम्यपूर्वक उपरति हो तो 
ससारसे इतियाँ हटकर परमात्मा अपने-आप द्वी ठग जाती 
चित्तकी प्रीति और चिच्की बृति--दोर्नों एक ही जाई री ६। 
. जहाँ हमारी प्रीति होगी, वढ्टों हमारे चिचकी बृत्ति अपनेश 


है 
श्ष 
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ढग जायी। अत मगवानें प्रेम बढ़ाना चाहिये | प्रेममें प्रधान 
हेतु श्रद्रा है और श्रद्वार्मे प्रधान हेतु अन्त करणकी छ॒द्दि दे । 


... श्रीमगवानने गीता कहा है-- 
सत्तानुरूपा सर्वध्य श्रद्धा भवति भारत ! 
अ्रद्धामयो5य॑ पुरुषों यो यच्छुदध स एब से ॥) 
(१७। ३ ) 
हे भारत ! सभी मसुष्षेकी श्रद्धा उनके अत करणके 
; अनुरूप होती है | यह पुरुष श्रद्वामय है, इसलिये जो पुरुष 
जैसी श्रद्धावाल है, वह खय मी वही है 


५ श्रद्वा भी साधारण नहीं, अतिशय-परम श्रद्धा होनी चाहिये | 
; पर श्रद्धा उत्ते कहते हैं, जो प्रत्यक्षते भी बढ़कर हो। कोई 
| बात प्रथक्षम तो नहीं दीखती, किंतु श्रद्वास्पदके बचने ऐसा 

ब्रैश्वाप्त होना चाहिये कि वह वस्तु प्रत्यक्षते मी बढ़कर स्पष्ट 
/ रखने छगे। राजा धुद जौर उनकी पलीदी श्रीशिवजीके 
॥ नम ऐसी ही श्रद्धा यी। शिखण्डोके विमयों श्रीशियजीने 
॥ उनसे कह ख़खा या कि वह प्रथम छड़कीके रूपमें उत्पन्न होकर 
(फिर छड़का बन जायगा | फड्त राजा दुपदको छड़की हर, किंतु 
* उन्‍होंने उसे छड़का ही समझा और दशार्ण देशके राजा हिरण्यवर्मा- 
। शी लड़कीके साथ उसका विवाह भी कर दिया। पत्यक्ष लडकी 
|... रहते हुए भी उसे छडका मान लिया । ऐसा ही विश्वास मगवानके 
/! वचनोंमे तथा गीताके बचनेंतिं होना चाहिये । 


' ज्ञान, वैराग्य, एकान्तवास, निष्काममाव, नाम-जप, श्रद्धा 
। 
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ः ] 
और प्रेम--ये सभी बहुत मह्यवान्‌ हैं | इनके सयोगे गाल, 
ध्यान अपने-आप द्वोने उगता है, क्योंकि ये सब प्यार सहायक 


अन्त करणकी शुद्धि द्वोती है निष्काम कर्मसे तथा भगाक्े 
नामके जप और ध्यानसे | अन्त करणकी शुद्धि द्वोनेपर 
श्रद्धा-भक्ति होती है और श्रद्धा होनेसे ग्रेम होता है--..बिवु परी 
होइ नहिं. प्रीती / --प्रेमके बढ़नेपर मलुष्य ग 
प्रभाव, तत्त्त, रहस्यको यथार्थरूपसे समझ जाता है | भगाए 
गुण, प्रमाव, तत्त्व, रदस्थ--सभी मुल्यवान्‌ हैं। भगाने व 
रूप, छीछा, घाम--एन सबमें गुण, प्रभाव, तर्च, रहत्वका दा 
किया जाय और गुण-प्रमावका भी तत्त्वरह॒त्य समझने था जा 
हृदयका भाव अपने-आप उच्च कोटिका हो जाता है तथा सा 
जीवन ही पछट जाता है, उसकी अवस्थार्मे विज्क्षण पति 
हो जाता है । । 
ये सब बातें छुन-सुनकर चित्तमें हर्ष दो, प्रतन्‍वता हे 
शान्ति मिले, ओनन्दकी अनुभूति हो, भगवानके मिठनेकी ४ 
हो जाय तो इससे भी साधककी अवस्था बहुत शीघ्र बदल सका 
है. ओर मिनटोंमें भगवान्‌ मिल सकते हैं । ह 
जब चिसकी अवस्था बदर जाती है। उस समपढ| 
प्रफुछित दो जाता है; वाणी गद्ढद द्वो जाती है, कण्ठ रक जाता, 
दरीरमें रोमाश्न द्लोने लगता है, नेत्रोंसि अश्रुपात होने ढगी 
नासिकासे भी जल बहने छगता है, उसके मन, घुद्धि और इंकित 
_ सबमें आनन्दकी बाढ़-सी था जाती है । 
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ऐसी अवस्था न हो तो मगवानके बियोगमें दु.ख होना 

(#चहिये और दु खमें ऐसा अनुभव होना चादिये कि भगवानके 
7 िता जीयन व्यर्थ है । विरहकी व्याकुछतामें उसकी वैसी ही दशा 
६7४ ही जानी चाहिये, जैसी मरतजी मद्दारजकी श्रीरामके विरहमें 
£ (३ थी। भरतजीकी दाका चित्रण करते हुए श्रीतुढसीदासजी 
: रहते हैं-- 
(राम विरदद सागर महेँ भरत संगन भन होत। 
तिम| विप्र रूप घरि पवनसुत आह रायड जलु पोत ॥ 
ञ ( राम० उत्तर० १ के ) 
इसके लिये इमलोगोंको सहुण, सदाचार, ईश्वरकी भक्ति, 
। जान और वैर्य--इन सबको अशृतके समान समझकर हर 
पाप इनका सेवन करना चादिये और इनके विपरीत दुर्गुण, 
के मु दुशाचाए, दु्य॑त्तन, आल्स्य, प्रमाद, निद्रा और भोग--इन सबको 
९ ! साधनमें महान्‌ तिन्न समझकर इनका खरूपसे सर्वया व्याग कर 
4 देना चाहिये, इन्हें. क्षणमरके लिये भी आश्रय नहीं देना चादिये | 
मगवानके मिंलनेमें जो एक-एक क्षणका विटम्ब हो रहा है, 
6, हू युगके समान प्रतीत होना चाहिये ) भरतजी जब भगवावूसे 
/# मिल्नेके लिये चित्रकूट जा रहे थे, उस समय वह्दों पहुँचनेम जो 

५ डिश हो रद्दा था, बढ उन्हें असह्म दो रहा था । वैसे दी दमलेगों- 
#* को भगाने पिलनेमें जो पिडम्म हो रदा है, वह भसद्य होना 
# चाहिये | जलके वियोगमें मछडीकी जैसी दशा द्वोती है, जैसी 
।0, पेंदपन द्ोती है, वैसी तडपन मगवानके पिरदमें होने छुगे तो 
फिए भगवान्‌ मिलनेमें विरूम्म नहीं करते | 


धए 


साथ ही हमलोगोंको एकनिष्ठ द्वोना चाह्षिये। जैसे पपीक्ष . 
एकनिप्ठ द्वोता है, वह आकाशसे गिरी हुई दूँदकों ही गहण / 
करता है, भूमिपर पड़ा जल नहीं पीता, चाहे वह गड्ढाजल ही 
क्यों न हो, उसी प्रकार एक परमात्माके सिवा और कोई भी चीज 
हमारे कामकी नहीं होनी चाहिये | 


ध्यानमें हमारी चकोर पक्षीकी तरह एकाग्रता द्वोनी चाहिये। 
जब पूर्णिमाका चन्द्रमा उदय द्वोता है, तब चकोर पक्षी उदय होने 
से लेकर अस्त होनेतक ठसकी ओर देखता द्वी रहता है, चाहे 
प्राण दी क्‍यों न चले जायें | वह उसे एकटक देखता ही रहता दै। 
उसके अग्रतमय खरूपका रसपान क्ता द्वी रहता है। झ्सी 
प्रकार मगबानूका ध्यान करते समय उनकी रूप-माधुरीका रसपान 
करते रहना चादिये। 


रुक्मिणीकी तरद भगवानके हिरहमें हमारी व्याकुछता होनी 
चाहिये । हमें ऐसा निश्चय करना चाहिये कि भगवान्‌ नहीं आयेंगे 
तो मैं अपने प्रारणोका त्याग कर दूँगा। ऐसी परिश्थितिमें भगवान्‌को 
याध्य होकर उस प्रेमीके पास पहुँचना द्वी पड़ता है | अतः ऐसी 
निष्ठा होनी चाहिये कि भगवान्‌ नहीं आयेंगे तो जीकर ही वया 
करना है । इप्तका यह मतलब कदापि नहीं कि हमें आश्षहइत्या 
कर लेनी चाहिये, अपितु मगवानके विरददकी ब्याकुछतामें हमारी 
ऐसी दा हो जानी चाहिये कि उनके दर्शनके बिना हमारे प्राण 
निकलतेके लिये छटपठाने लगें। 


अन्‍भ तर ही 


अनन्यभक्तिका स्वरूप और रहस्य श्९्७छ 


श्रीमरतजी कद्टते हैं --. 
बीतें अवधि रहहिं हुं प्राना | अथम कदन जग मोहि समाना ॥ 
( राम० उत्तरकाण्ड ) 
“अवधि बीत जानेपर भी मगवान्‌ नहीं पहुँचें और फिर भी 
मैं जीता रहूँ तो समारमें मेरे समान पापी कौन होगा ? 


ऐसी छिति प्राप्त करनेके लिये हमें चाहिये कि जहाँ-जहाँ 
मन जाय, वहाँ-बहाँसे मनको हटाकर भगवानमें लगाते रहें | 
भगवानने कहा है--.. 

यतो यतो निश्च्ति मनश्यश्वल्मस्थिरम्‌। 

ततस्ततो. नियम्यैतदात्मन्येव चश नयेत्‌॥ 

(गोता ६ ) २६ ) 

यह स्थिर न रहनेवाठा और चश्नछ मन जिस जिस शब्दादि 
विपयके निमितसे सप्तारमें विचरता है, उस-उस विषयसे रोककर 
यामी हठाकर इसे बार-बार परमात्मामें दी निरुद्द करे। अर्थात्‌ 
जहाँ मन जाय बहाँसे बशमें करके परमात्मा नियुक्त करे ।? 


अथवा जहाँ मन जाय, वहीं परमात्माको देखे-- 
यो मा पश्यति सर्वत्र स्थे च मयि पदयति। 
तथ्याई न प्रणदयामि स च में न प्रणदयति॥ 
( गीता १। ३० ) 
"जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोर्मि सबके आत्मरूप मुश्न वासुदेवको 
' ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण मूर्तोको मुझ्न वासुदेवके अन्तर्गत 
देखता है, उसके डिये मैं अदृश्य नहीं होता और वहन मेरे लिये 
अरुश्य नहीं होता ॥? 
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क्योंकि भगवानने कहा है--- 
समो5हं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योडस्ति न प्रिय. 
ये भजन्ति तु मा भक्त्या मयि ते तेघु चाप्यद्रम्‌॥ 
(गीता ९ २९) 
कीं सब भूततोंमें समभावसे व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय 
है और न प्रिय है, परतु जो भक्त मुझको ग्रेमसे भजते हैं, वे 
मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकठ हैँ !? 
भक्त चार ग्रकारके होते हैं---अर्थार्थीं, आर्त्त, जिशातु भो 
ज्ञानी । इनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है । भगवान्‌ कहते हैं--- 
तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते। 
प्ियो दि शानिनोउत्यर्थमई सच ममप्रिय.॥ 
(गीता ७। १७, 
“उनमें नित्य मुझमें एकीमायसे स्थित अनन्य प्रेम-मक्तिवाण 
ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुप्नको तस्वसे जाननेवारे 
ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है !! 
उदाराः सर्व पवेते ज्ञानी त्वात्मैव में मतम। 
आस्थित' स॒ द्वि युक्तात्मा मामेबालुत्तमा गतिम॥ 
(गीता ७। १८) 
थे समी उदार ( श्रेष्ठ ) हैं, परत ज्ञानी थो साक्षात्‌ मै 
खरूप ही है--ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मद्गत पक 
ज्ञानी मक्त अति उत्तम गतिखरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार सखित हैं । 
इस अकार उक्त चारों भक्तोर्मे ज्ञनाकी मगवानते विश 


अनन्यभक्तिका स्वरूप और रहस्य २०९ 


प्रशसा की है, एकनिष्ठ ज्ञानीकों श्रेष्ठ और अपना अतिशय प्यारा 
' कह्द है, क्योंकि भगवानका यह विरद है--- 
ये यथा भा प्रपयन्ते तास्तथैव भजाम्यहम। 
(गीता ४ | ११ ) 
“जो भक्त मुझको जिस प्रकार भजते हैं, में भी उनको उसी 
प्रकार भजता हूँ |? 
अत तन्मय होकर भगवान्‌कों भजना चाहिये । 
सर्वेभूतस्थितं यो मा भजत्येकत्वमास्थित. । 
। सर्वथा बतंमानोडपि स योगी भयि चर्तते॥ 

(गीता ६। ३१ ) 
| जो पुरुष एकीमावर्मे स्थित होकर सम्पूर्ण मूर्तोें आत्मरूपसे 
/ स्थित मुझ सचिदानन्दधन वासुदेवकोी भजता है, वह योगी सब 
» प्रकारसे बरतता हुआ भी मुझमें ही बरतता है. |? क्योंकि उप्तकी 
» दष्टिमें मेरे सिव्रा दूसरी वस्तु ही नहीं है । छोगोंकी दृष्टिमें तो वह 
| ससारमें रहता हुआ सब काम करता है, पर वास्तवमें वह ससारमें 

सित नहीं है, मुझमें दी स्थित है । 
इन सब बार्तोंको समझकर अपनी स्थिति ज्ञानी मह्ात्माओंकी- 
॥ जैसी बनानी चाहिये । उच्चकोटिके जो साधक ज्ञानी भक्त हैं, 
| बे निर्तर भगवानकों मजते हैं, अत उनके ढिये भगवान्‌ झुलम 
4 हैं। भगवानूने कहा है-- 
| अनन्यचेता सतत यो मा स्मरति नित्यश । 


) तस्याईं खुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्थ योमिन ॥ 
। (गीता ८ | १४ ) 


हे०्० परमशान्ठिका मागे 


ध्भर्जुन | जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर घदा ॥ 
निरन्तर मुन्न पुरुषोत्तमकों स्मरण करता है, ठस्त दित्य निर्त 
मुन्नमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुठम हूँ अर्पाद्‌ उसे सहज हे 
प्राप्त दो जाता हूँ ।? 
इसलिये भगयान्‌ कहते हैं-- 
अर सर्वेस्य प्रभवो मततः सर्वे प्रवर्तेते। 
इति मत्वा भजन्ते मा बुघा भावसमन्विताः॥ 
(गीवा १०८) 
कै बासुदेव ह्वी सम्पूर्ण जगत्क्की उत्पत्तिका कारण हैँ थी! 
मुझसे ही सब जगत्‌ चेश करता है---हस प्रकार समझकर श्रद्धा 
और मत्तिप्ते युक्त बुद्धिमान्‌ मक्तजन मुझ परमेश्वरकों ही निरत्तर 
भजते हैं ।? 
किस प्रकारसे मजते हैं, इसका उत्तर मगवानके दी शब्दोंगे 
सुनिये--..- 
भश्चित्ता मद्गतप्राणा ब्रोधयस्ताः परस्परम। 
कथयन्तश्व मां नित्य तुष्यन्ति च स्मन्ति थे 
(गीवा १० । ९) 
निरन्तर मुझमें मन छगानेवाले और मुन्नमें द्वी प्राणोंको 
अरपण करनेवाले भक्तजन मेरी मक्तिको चर्चाके द्वारा आपसे 
प्रमावकी जनाते हुए तथा गुण और प्रमावसद्दित मेरा कपत 
हुए दी निल्तर सतुष्ट दोते हैं और मुझ वाहुदेवनें द्वी निस्‍्तर 
रमण करते हैं | 
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इस प्रकार वे भक्त मुझे नित्य निरन्तर प्रेमसे भजते हुए मेरी 
कपासे मुझे प्राप्त कर लेते हैं--. 
तेषा खततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकर्त्‌ 
ददामि चुद्धियोग त येन माझुपयान्ति ते॥ 
(गीता १० | १० ) 
“उन निसतर मेरे ध्यान आदिमें छगे हुए और प्रेमपूर्वक 
मजनेवाले भक्तोंको मैं वद्द तत्त्तज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे 
मुझको ही गराप्त होते हैं ।? 
तेषामह समुद्धता सत्युससारसागरादा 
भवामि नचिरात्पा्थ मय्यावेशितवेतसाम्‌॥ 
(गीता १९।७) 
*अजुन | उन मुझमें चित्त लगानेवाले प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र 
ही मृत्युरूप सस्तार-प्तमुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ यानी केबट 
बनकर इस सप्तारसागरसे उनको पार कर देता हूँ, इसमें 
बिल्म्बका काम नहीं |? 
अनन्याश्रिन्तयन्तों मां ये जना पयुपासते। 


तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वह्माम्यदम्‌॥ 
( गोता ९॥ २२ ) 


जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरकी निरतर चिन्तन 
करते हुए निष्काममायसे भजते हैं, उन नित्य निरन्तर मेरा 
चिन्तन बरनेवाले पुरुर्षोका योगक्षैम मैं खय प्राप्त कर देता हूँ ॥? 
अप्रात्की प्राप्तिका नाम ध्योगः है और आप्तकी रक्षाका नाम 'क्षेम 
: है। छर्पोत्‌ जद्दाँतत वे साधन कर चुके हैं, उसकी तो रक्षा 


चेणर परमशान्तिका मार्य 


फरता हूँ और जो उनमें कमी है, उसकी पूर्ति करता हूँ। दूर 
वब्दोर्में आजतक जिस वस्तुकी--परम पदकी उन्हें प्राप्ति नहं 
हुई, ( उसके छिये भगवान्‌ वादा करते है---कि ) उसे मैं प्रा 
करा देता हूँ। 
भगवान्‌की इस घोषणापर ध्यान देकर हमलोगेंकों ऐसा 
बनना चाहिये | इस प्रकारकी अनन्यमक्तिसे मनुष्य जो चाइत! 
है , वही उसे मिल जाता है | भगवान्‌ कहते हैं--- 
भफ्त्या त्वनन्थया शाक्य अद्दमेवधिधो<र्जुन । 
शातु द्वरष्ड च तत्वेन भवेष्डू॑ च परतप॥। 
मत्कर्महन्मत्परमो. मद्धक्त... सन्गवर्जित । 
निर्येर. सर्वभूतेघु य. स मामेति पाण्डव॥ 
(गीता ११ । ५४५५) 
(परतप भर्जुन ) अनन्यमक्तिके द्वारा तो इस प्रकार चर्म 
रूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्वसे जाननेके डिये तप 
प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकीमाससे प्राप्त दौनेके डिये 
शक्य हूँ। अर्जुन । जो पुरुष केयल मेरे द्वी लिये सम्पूर्ण कर्तव्यों 
को करनेवाल है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है। भासक्तिरद्षित $ 
और सम्पूर्ण भूतप्राणियेमें बैरमायसे रद्वित है, वद्द अनन्य भत्यिए 
पुरुष मुझको ही प्राप्त द्वोता दे !? 
इसीका नाम एकनिए मक्ति, अब्यमिचारिणी भ्ति। संग 
हारण, अनन्य प्रेम और अनन्य भक्ति है । 
ये सब बातें जो मग्वानने कदी हैं, इनके अनुसार मलुप्कक 
क्षपना जीयन बनाना चाहिये ] इस प्रकारका जीवन बनाकर 
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ससारमें जीना धन्य है । ससारके समी पदार्थ छोरगोंकी इृश्टिमें 
सप्तारी हैं, अपनी इृष्टिमें नहीं | अपनी दृष्टिम तो जो कुछ भी 
पदार्थ हैं, वे सब भगवानके हैं. तथा मैं भगनानका और भगवान्‌ 
मेरे हैं, मेरी सारी चेश भगवानके लिये ही है---इस प्रकार समझे । 

अथवा सबको भगवानका द्वी खरूप समझे । गीतामें भगवानने 
कहा है-- 

बहूना जन्‍्मनामन्ते शानवान्मा प्रपद्यते। 
वाझुदेव- सर्वमिति स महात्मा खुदुरूेभः ॥ 
(७। १९) 

“बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तत्तज्ञानको प्राप्त पुरुष 'सब 
कुठ बासुदेव द्वी है!--इस प्रकार मुझकों भजता है, वह्द मह्दात्मा 
अत्यन्त दुर्लभ है |? 

अतए्‌व या तो सबमें भगवानकों देखे या सबको भगवान्‌ 
समझता रहे और आनन्दमें मुग्ध होता रदे । इससे स्थिति नीची 
द्वो द्ठीक्यों ४? 

ससारसे अपना प्रयोजन ही क्‍या है ? चाद्दे कुछ भी हो, 
अपने तो यही सप्झे कि सब भगवानका है, में भगवानका हूँ, 
सब भगवानमें है, मेरी सारी चेश्ठा मगवानकी प्रेरणासे--उनकी 
आज्ञसे ही द्वो रददी है या में उनके लिये ही सब कुछ कर रहद्दा 
हूँ, भगवान्‌ जो करवा रहे हैं वही कर रहा हूँ । ये सब माव 
भगवानके दर्शनमें सहायक है | अत इस प्रकार समझकर दर 
समय सर्वत्र भगवानका अनुभव करे, उनको कमी न भूछे । 


हा ओटलस 2 -- 


अवतार और अधिकारी महापुरुषोंका 
अलीकिक प्रभाव 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्मवति भारत । 
अम्युत्थानमधमंस्य तदा5उत्मान ख्जाम्यहम॥ 
( गीता ४। ७ ) 
भगवान्‌ कद्ते हैं--'हे भारत ! जब-मब धर्मकी हानि और 
अधर्मकी वृद्धि द्वोती है, तब्र-तब ही मैं अपने रूपको रचता हूँ 
भर्यात्‌ साकाररूपसे लोगेंके सम्मुख प्रकट द्वोता हूँ ॥? 


इसपर कितने ही भाई हमसे पूछा करते हैं कि “गब-जब 
धर्मकी हानि और पापी वृद्धि होती है, तब-तव भगवान्‌ यहि 
अवतार लेते हैं. तो इस समय तो धर्मकी ह्वानि और पापकी बृद्ि 
विशेषरूपसे हो रदी दे, फिर भय्वान्‌ अवतार क्यों नहीं छेते 
क्योंकि इस समय धर्म-पाठन करनेवाले छोग ससारमें बहुत वी कम हैं, 
यदि कहीं कोई घर्म-पाडन वरता है तो वह आशिकरूपसे ही करता है 
एवं यज्ञ, तप, तीर्थ, ब्रत, उपयास, दुखी प्राणियोंकी सेवा, बड़ोंका 
आदर-सत्कार, शौचाचार-सदाचारका पान आदि तो बहुत ही काम 
देखनेमें आते हैं और जो देखनेमें आते हैं, उनमें भी सूक्ष्मतासे तिघार 
करके देखनेपर कहाँ-कहीं तो शौचाचार-सदाचाररूप धर्मके नामपर 
दम्म ही इशिगोचर होता है । यद्द तो धर्म हानिकी बात हुई | इसके 
सित्रा दूसरी जोर पापाचारकी विशेषरूपसे इद्धि हो रदी है । चोरी, 
झूठ, कपट, वेईमानी, घूसलोरी आदि दिन पर दिन बढ़ रहे £ै। 
चोरबाजारी करना, इनकम टैक्स और सेल्स टेवसकी चोरी करन 
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झूठे बहीखाते बनाना तो मामूली-सी बात हो रही है, इन सबको तो 
बहुत-से छोग पाप ही नहीं समझते | अडें और मास खाने तथा 
मदिरा पीनेसे शात्रोमें बड़ा भारी पाप माना गया है, किंतु इनकी 
भी बहुत से छोग व्यवहारमें छाने छगे हैं | कोई औषधके नामपर, 
कोई होठलमें जाकर और कोई मोग कामनाकी पूर्तिके लिये इनको 
व्यवद्वारमें लाने लगे हैं और उसमें पाप भी नहीं समझते | कई 
एक पुरुष तो परल्लीगमनकों भी पाप नहीं मानते । उनमें कितमे 
ही तो उिपकर और कितने ही प्रकटरूपमें यह दुराचार करते हैं । 
बहुत से छोग सद्द-फाटका और जुआ खेलते हैं, जिनके सम्बन्धमें 
शात्रकी घोषणा है कि ये देश और राष्ट्रके लिये महान्‌ द्वानिकारक 
हैं। मास और चमड़ेके लिये गौओंकी हिंसा बहुत अधिक मात्रार्मे 
हो रही है, क्योंकि चमडा और सूखा मास पिदेशमिं अत्यधिक 
परिमाणमें भेजा जाता है. | मच्छर, खठमल और टिड्डी भादि छ्षुद्ग 
प्राणियोंकी हिंसाको तो बहुत-से लोग हिंसा ही नहीं समझते । 
ऐसी परिस्थितिमें भगवान्‌ क्यों नहीं अबतार लेते ? 

इसके उत्तरमें हम यही क्रहते हैं कि भगवान्‌ अवतार क्यों 
नहीं छेते--हसे तो भगवान्‌ ही जानें, इसका निर्णय करनेकी 
सामर्थ्य हममें नहीं है | फिर भी विचार करनेसे यह अनुमान होता 
है कि जब युगघर्मकी अपेक्षा अधिक मात्रार्मे धाप बढ़ जाता है, 
तभी भगवान्‌ अवतार लिया करते हैं | सत्ययुगमे धर्मके चार चरण 
रहते हैं, त्रेतायुगमें तीन, दपपर्थुगर्मे दो और कडियुगमें एक 
ही चरण रह जाता है ( महा० बन० अ० १४५ ) ) जब 
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सत्पयुगमें धर्मका द्वास होने लगा, तब भगवानने श्रीतर्सिद्त आदि 
रूपोरमे प्रकट हो हिरण्यकशिषु आदि दुष्शोका सहार करके धर्मकी 
स्थापना की । त्रेतायुगके अन्तमें जब राक्षसोंने ऋषि-मुनिवोको 
मारकर उनकी हृड्डियोंका ढेर छगा दिया, तब भगवानने श्रीरामरूपम 
प्रकट हो खर-दूषण, त्िशिरा, कुम्मकर्ण, मेघनाद, राबण आदि 
राक्षसेमिंसे, किसीका खय वध करके और किसीका दूसरेके द्वार 
बंध करवाकर धर्मकी स्थापना की, जिसके कारण आज भी संताएं 
'रामराज्यःकी महिमा गायी जाती है । द्वापस्युगके अन्तर्मे जब दुर्धेके 
द्वाए घोर अत्याचार होने छगा, तव भगवानने श्रीकृष्णरूपमें अकट 
हो पूतमा, वत्सामुर, बकासुर, अधाठुर, घेनुकासुर, अहम्बापुर, 
भरिशघुर, कस, जरासध, काठ्यवन, शिश्ुपाल, दुर्याधन, दु शासन, 
शकुनि, जयद्रथ आदि दुष्टमेंसे, किन्हींका खय सहार करके और 
किन्हींका दूसरोंके द्वारा सहार करवाकर तया महाराज मुप्रिष्टिफी 
राज्य दिखाकर धर्मकी स्थापना की ) 

उपर्युक्त विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि जब-जब युगधर्मके 
बक्षणोंकी अपेक्षा पाप अधिक बढ़ जाता है, तब-तब भगवाव्‌ 
अवतार हेने है । जब सत्ययुगर्म धर्पाठनके चार चरणोंमें कमी 
भयी, त्रेतामें उसके तीन चरणोंमें कमी आ गयी और द्वापरसुगर्म दो 
चरणीमें मी कमी आ गयी, तब मगयानकी अवतार लेना पंड़ा। 
अत्र कलियुगर्मे धर्मका एक दी चरण रह गया हे, इसका भी जब 
बिल्कुछ द्वास हो जायगा, तब कबल्युगके अन्त भगवात, 
वाल्किस्पमें अवतार ढेंगे---रेसों बात श्रीमद्वाग्रत्मे काद्ठी गपी द्द 

"्( देखिये स्कन्‍ध १२, अध्पाय २, छोक १८ )। 
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घोर कलियुगका वर्णन करते हुए गोखामी श्रीतुल्सीदासजीने 
अपने रामचरितमानसके उत्तरकाण्डमें लिखा है--- 
बरन धर्म नहिं आश्रम चारी। श्रुति बिरोध रत सब नर नारीगा 
द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन। कोड नहिं मान निगम अनुसासन ॥ 
मारग सोह जा कहेुँ जोह भावा । पडित सोइ जो गारू बजावा ॥ 
मिध्यारम दम रत जोई। ता कहुँ सत कह सब कोई ॥ 
सोह सयान जो परधन हारी। जो कर दुभ सो बड आचारी ॥ 
जो कह झूँड मससरी जाना। कलिझुग सोह गुनवत बखाना॥ 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी । कलिजुग सोइ ग्यानी सी बिरागी ॥ 
जाके नख अरू जटा बिसाला। सोह तापस असिद्ध कलिकाला ॥ 
असुभ बेप भूषन धरें भच्छाभच्छ जे खाहिं। 
तेह जोगी तेह सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहिं ॥ 
( ९७ | १-४) ९८ क ) 


“कलयुग न वर्णघर्म रहता है, न चार्रो आश्रम रहते हैं । 
सभी स्री-पुरुष वेदके गिशेधमें छगे रहते हैं । ब्राह्मण वेदोंको 
वेचनेवाले और राजा प्रजाका शोषण करनेयाले होते हैं । वेदकी 
भाज्ञा कोई नहीं मानता | जिसको जो अच्छा छग जाय, वही मार्ग 
है। जो डॉग मारता है, वही पण्डित है । जो मिथ्या आरम्भ करता 
( आउम्बर रचता ) है और जो दम्भमें रत है, उसीको कल्युगमें 
सब कोई सत कहते है |जो जिस किसी प्रकारसे दूसरेका धन हरण 
कर ले, वही बुद्धिमान्‌ है | जो दम्म करता है, वही बडा आचारी 
दे | जो झूठ बोलता है और हँसी-दिल्लगी करना जानता है, 
कब्ियुगमे वही गुणवान्‌ कहा जाता है.। जो आचारदीन & और 
वेदमार्गकों छोड़े हुए है, कलियुगर्मे वही ज्ञानी और बढ़ी वैरग्यवान्‌ 
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है । जिसके बड़े बड़े मख थौर छबी-लबी जटाएँ हैं, बढ़ी कटियु्ों 
प्रसिद्ध तपस्वी है | जो अमज्ूल वेश और घअमइल भूषण धाएण 
करते हैं और भक््य-अमक्ष्य ( खानेयोग्य और न खानेयोग्य ) सब 
कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं जौर थे ही 
मनुष्य कल्युगर्मे पूज्य हैं |? मे 


इस समय भी इस प्रकारके अधर्मका सूत्रपात तो द्वोने छगा 
है, किंतु अभी धर्मका सर्वया द्वास नहीं हुआ है | 


आजकल भी दम्म और पाखण्ड बढ़ता जा रहा है | दम्मी 
लोग धर्मके नामपर भोले-भाले नर-मारियोंको अपने चगुलमें फरँसा 
लेते हैं| कई स्रियाँ भी अपनेको ज्ञानी, महात्मा, योगी भौर 
ईश्वरकी शक्ति घोषित करती हैं तथा उनके अनुयायी छोग भी 
कट्दते हैं कि ये साक्षात्‌ शश्वरकी शक्ति हैं, ईश्वर इनमें प्रकट 
हुए हैं, ईश्वरने नारीके रूपमें अवतार डिया है | इस प्रकारका भ्रम 
फैलाकर वे ल्ियाँ अपने मान, बड़ाई और अतिष्ठाके लिये अपनेको 
पुजवाती हैं तथा लोगोंकी घन-सम्पतिका भपद्रण करती हैं । कही 
कहीं गृहस्थ और संन्यास-आश्रमर्मे स्थित पुरुष मी दम्म-पाखण्ड 
करते हैं । कोई तो अपनेको योगिताज कद़ते हैं, कोई झानी 
महात्मा नामसे अपनेको घोषित करते हैं | कोई-कोई अपनेकी 
अधिकारी ( कारक ) मद्वापुरुष कददते हैं एवं कोई-कोई तो अयनेकी 
ईंबरका जबतार ही कदते हैं । यो. कदकर ये अपने फोटो और 
फैरॉकी पुजवाते, अपना नाम जप्रयाते और अपने उच्छिशको 
मदाप्रसादके नामएर गितोर्ण करते हैं | इस प्रकार मोले-माले पमों 
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और क्षियोंकी धोखा देकर उनके सतीत्व ओर धघन-सम्पत्तिका 
अपहरण करते हैं| जब यह दम्म-पाखण्ड अतिमात्रामें बढ़ जाता 
है, धर्मका अत्यन्त हास होकर पार्पोकी वृद्धि हो जाती है, तब 
भगवान्‌ अवतार लेते हैं. | हमारी समझमें तो अभी अबतार लेनेका 
समय नहीं आया है, इसलिये कोई दम्भी अपनेको अवतार या 
अधिकारी ( कारक ) महापुरुष घोषित करे तो उसके मुखवेमें 
आकर अपने धर्म और घन-सम्पत्तिका विनाश नहीं करना चाहिये । 


वास्तवमें ईश्वरके अवतारके खरूप, जन्म, उद्देश्य, प्रभाव, 
गुण, कर्म और खभाव दिन्य, अलौकिक और अत्यन्त विछक्षण 
होते हैं. | उनके श्रीमिम्रहकी धातु चेतन होती है | उनका गरीर 
दीखनेमें मनुष्य-जैसा होनेपर भी अतिशय विलक्षण होता है, 
बह रोगोक-मोदद और दोपोंसे रहित, अलौकिक एव दिब्य होता 
है । उनका जन्म मनुर्ष्योकी भाँति नहीं होता । गीतामें भगवानने 
बताया है-...- 

अज्ञोषपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीभ्वरो5५पि सन्‌ | 

प्रकृति. खामधिष्ठाय.. सम्भवाम्पात्ममायया ॥ 

(४।६ ) 

कं अजन्मा और अविनाशीखरूप होते हुए भी तथा समस्त 
प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी ग्रकृतिको अधीन करके 
अपनी योगमायासे प्रकठ होता हूँ ।! 


यहाँ अजोडपि सन! कहकर भगवानने यद्ध भाव दिखलाया 
है कि मैं जन्म लेता सा प्रतीत होता हूँ, वास्तवमें जन्म नहीं लेता। 
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श्रीमद्भागवतमें वर्णन है. कि माता देवकीफे सामने भगवान्‌ चतुर्मुत- 
रूपमें ही प्रकट हुए थे | उनके उस अलौकिक रूपको देखकर 
माता देवकीने, कस उन्हें तग न करे इसलिये, , उनसे यह 
प्रायना की-- 

डउपसदूर विभ्वात्मभदो रूपमलौफिकम । 


इाह्गभचक्रमदापद्ाणिया जुष्ट॑. चतुमुजम॥ 
( औमक्वा० १०। ३ ३९ ) 


(विश्वामन्‌ ! आपका यद्द रूप भडौकिक है । आप शह्ठ। चर, 
गदा और कमछकी शोभासे युक्त अपने इस चतुर्मुज रूपको 
छिपा छीजिये |? 

तब भगवान्‌--- 

पिश्ने सम्पश्यतो सो बभूव प्राकृत शिक्ष'॥ 
( श्रीमका० १० । ३ । ४६ का उत्तरर्ष ) 

'माता-पिताके देखते-देखते अपनी मायासे तत्काल एक 
साधारण बालक-से ही गये (? 

भगवानने वहाँ वहुदेव-देवकीसे कहा कि 'मंने आपकी यह 
रूप इसडिये दिखाया है. कि आपको मेरे पूर्व अव॒तार्गेका खरा 
हो जाय | यदि मैं ईश्वरूपमें प्रक८ न होता तो केवड मत 
शरीरसे मेरे अवतारकी पहचान नहीं हो पाती |? एव वहाँ मानते 
अपनेको यशोदाके यहाँ पहुँचानेके लिये बसुदेवजीको प्रेरणा मीकी। 
इससे यह सिद्द होता है. कि मगवानका जन्म नहीं दवोता | दूसरी बात 
यहाँ यह भी दिखणयी गयी है कि मग्वानूकी योगशक्तिके 
बहुदेवजीकी हृथकड़ी-बेडियाँ खुछ गयी, दरबाजे और ताले खुडगो। 
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पहरेदारोंकी निद्रा आ गयी तथा वहुदेवजीके श्रीकृष्णको लेकर 
गेबुछ जाते समय यमुनाका बढ़ा हुआ जल भत्यन्त कम हो गया, 
यमुनाने उनके लिये मार्ग दे दिया एवं यशौदाको निद्रा आ गयी। 
जब वसुदेवजी श्रीकृष्णको यशोदाकी शब्यापर छुछाकर उनके 
बदलेगें योगमायाको, जो वहाँ कन्याके रूपमें प्रकट हुई थीं, वहाँसे 
लेकर कारागारमें आ गये, तब कारागारके फाठक और ताले अपने- 
भाप बद हो गये ( श्रीमद्धा० १० | ३ ) | यह सब भगबानका ही 
प्रमाव है । ऐसी शक्ति भनुष्योमिं नहीं होती | 

'अन्ययात्मा अप्ति सनः कहकर भंगवानने यह भाव प्रकट 
किया है कि मेरा बिनाश होता सा प्रतीत द्ोनेपर भी वास्तवमें मेरा 
विनाश नहीं होता, क्योंकि मेरा खरूप अक्षय है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जब परम धाममें पधारे, तब उस शरीरसे ही परम धाममें गये । 
श्रीमद्भागवर्तमे आया है--- 

लोकामिरामा खतजु धारणाध्यानमद्गलम 
योगधारणया55म्नेय्यादगध्वा धामाविशत्‌ खकम्‌॥ 
(११।३१।६ ) 

'भगयानका श्रीगिग्रह उपासकोंके ध्यान और घारणाका मड्ढडल- 
मेव आधार और समस्त छोकोंके लिये परम रमणीय आश्रय है । 
इसलिये उन्होंने ( योगियेकि समान ) अस्नि देवतासम्बन्धी योग- 
पारणाके द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर भपने धाममें 
पघार गये |? 

श्रीमद्भगवद्गीताके एकादश अध्यायमें देखा जाता है कि अर्जुनके 
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प्राथना करनेपर भगवानूने उनको अपने विश्वरूपका दर्शन कराया 
और पुन आर्थना करनेपर उसे अद्ृरय कर लिया | न तो विश्वरूपका 
जन्म हुआ और न विनाश हुआ, केवल आविर्भाव और तिरोभाव 
हुआ | अत जब भगवान्‌ अवतार लेते हैं, तब प्रकट द्ोते हैं 
ओऔर फिर अन्‍्तर्धान हो जाते हैं | दे 

इसी प्रकार धुव॒जीको भगवानने चतुर्भुजरूपमें प्रकद होकर 
दर्शन दिया और फिर अन्तर्दित द्वो गये ( श्रीमद्धा० 9 ।९ )। 

ऐसे ही भगवान्‌ श्रीरामावतारमें माता कौशल्याके सम्मुठ 
चतुर्मुजरूपमें प्रकट हुए और फिर सशरीर पर्मधामकों चले गये | 
श्रीवाल्मीकीय रामायणमें कहां गया हैं--- 

पितामदयच श्रुत्वा विनिश्ित्य. महामति। 
विवेश वेष्णय तेज. सशरीर सहातुज ॥ 
( उत्तर० ११० । 8२) 

अक्षाजीके वचन सुनकर परम बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
कर्तव्य निश्चय करके भाशयेकि साथ शरीरसद्वित अपने विष्युसव पी 
तेजमें प्रवेश किया |? “ 

इसलिये यह समझना चाहिये कि भगवानका खहूप अविनाशी 
है, उसका कमी विनाश नहीं होता | 

तथा 'मूतानामीश्चरोडपि सन कददनेका भमिप्राय यह है. कि 
ममवान्‌ सम्पूर्ण प्राणियोंके ईश्वर द्वोते हुए मी मलुष्य-से दिखायी 
पड़ते हैं, किंतु वास्तवर्मे मनुष्य नहीं हैं | अवतार-काडमें मंगवानने 
जगई-जगइ अपनी ईश्वरता दिखलायों है | जब अक्लाजीफों मोद दो 


| 
| 
। 


! 


अवतार और अधिकारी महापुरु्षोका अलौकिक प्रभाव ३१३ 


गया कि श्रीकृष्ण मनुष्य हैं या ईश्वर, तब वे भग्वानकी परीक्षाके 
लिये उनके बछड़ों और खाल-बार्लेकों चुराकर ले गये | उस समय 
उन बड़ों और गोप-बालकोंके रूपमें खय प्रकट होकर भगवानने 
अनेक रूप धारण कर डिये । फिर अक्माजीका मोद्द दूर हो जानेपर 
उन सब रुपोंकी अदृश्य भी कर डिया ( श्रीमद्वा० १० । १३) | 
जब अक्र््‌रजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामको मथुरा ले जा 
रे थे, उस समय वे यमुनाके हृदमें स्नान करने गये तो वहाँ 
भग्ानने उनको जलमें भी अपना खरूप दिखाया और रथपर भी 
वैसे ही खरूपका दर्शन कराया एव दुबारा डुबकी लगानेपर शेषशायी 
विष्णुरूपका दर्शन कराया ( श्रीमद्भा० १० । ३९ )। 
श्रीरामावतारमें भगवान्‌, रामने भी अनेक रूप धारण 
किये थे-- 
अप्रित रूप प्रगंटे लेह्टि काछा । जथाजोग मिले संबहि कृपाला # 
कृपादष्टि रघुबीर बिलोकी | किए सकल नर नारि विसोकी ॥ 
छन मई सवहि मिले भगयानां । उमर मरम यह काहुँ न जाना ॥ 
( श्रीराम० उत्तर० ५। ३४ ) 
“उस समय कृपाल श्रीशयामजी असख्य रूपोमें प्रकट हो गये और 
सबसे एक ही साथ यथायोग्य मिले । खुवीर श्रीरामच द्वजीने कृपा- 
पूर्ण दृष्टिसे देखकर सब नर-नारियोको शोफसे रद्वित कर दिया। 
भाव्वान्‌ क्षणमात्रमं सबसे मिल लिये । परत हे उम्रा ' यह द्धृस्य 
किसीने नहीं जाना 
मे सब कार्य मनुष्यकी शक्तिके बादर हैं । इनकी भगवान्‌ 
ही कर सकते है, दूसरा कोई नहीं । 
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प्रकृति स्वामधिष्ठाय... सम्भवाम्यात्ममायया । 

-+ईंस कथनका यह भाव ह कि भगवान्‌ प्रह्तिको 
अपने अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होते हैं| यह 
भगयानके जन्मकी विलक्षणता है | मछोग ससारमें भपने पुण्य 
पार्पेफि अनुसार प्रकृतिके पराघीन द्वोकर जन्म छेते हैं और 
भगवान्‌ खय प्रक्ृतिको वशमें करके प्रकट होते है | उनके जन्मों 
खतन्त्रता हे और हमलोगेके जन्ममें परतन्त्रता है. । प्रति 
उनके वशर्मे रहती है और हमलोग प्रकृतिके वशर्में रहते हैं । 
उनका शरीर दिव्य, चिन्मय, अलौकिक, पार्षो और दुर्गुणोंमे रह्िता 
चिन्ता शोक जरा मृत्यु तथा रोगसे मुक्त होता है भौर दमढोगेंक 
शरीर जड तथा पूर्वोक्त दोषेसि युक्त होते है | उनका प्राकटय धर्म, 
ज्ञान, प्रेम, सदाचार, श्रद्धा, भक्तिके प्रचारके द्वारा ससारके उद्घारके 
उद्देश्यसे द्ोता है, किंतु इमछोगोका जन्म झुमाझुम कर्मफछ भोगनेके 
डिये होता है | अत उनके और दमलोगेकि जन्ममें अत्यन्त अन्तर 
है । उनके जन्म, कर्म और उद्देश्य भी अलौकिक द्वोते है | 
उन्होंने खय कद्ा है--- 

जन्म फर्म च में दिव्यमेद यो चेत्ति तत्त्वत'। 


त्यफ्त्वा वेद पुनर्जन्म नैति मामेति खोड्ुन॥ 
( गीता ४।९ ) 


हे अर्जुन । मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात्‌ निर्मठ भौर 
अलौकिक हैं--इस प्रकार जो मनुष्य तले जान लेता हे। वह 
शरीरको त्याग्कर फिर जन्‍्मकों प्राप्त नहीं द्वोता, जंतु मुझे दी 
प्राप्त होता है |? 
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| ! भगयानके जन्मकी दिव्यता तो ऊपर बतछायी जा चुकी, 
+ मं कर्मकी दिव्यता भी बतछायी जाती है | भगवानके क्मोमें 
॥ केतपनिका अभिमान, खार्थ, कामना, आसक्ति, ममता आदिका छेश 
5 भी नहीं रहता, उनके कर्म सर्वथा शुद्ध और केयछ लोगेंका कल्याण 
| करके लिये ही द्वोते हैं | इसलिये वे कर्म मी दिव्य और शुद्ध हैं । 
। गीतामें भगानूने खय कहा है--- 


ट्‌ 

चातुषेण्य मया. सृष्ट गुणकर्मविभागश । 
| तस्य कत्तौरमपि मा विद्ध यकतौरमन्ययम्‌ ॥ 
+ 


ह 


( ४। ९१३ ) 
« आहण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--दन चार वर्णोका समूह 
, बैग और कमोंके विभागपूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है।इस प्रकार उस 
पृष्टिस्तनादि कर्मका कर्ता होनेपर भी मुझ्न अविनाशी परमेश्वरकों तू 
| वें अकर्ता ही जान |? 
न मां कमौणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृद्दा। 
इति भा योउमिजानाति कर्मभिन स॒बच्यते ॥ 
( गीता ४ | १४ ) 
'कर्मोके फहमें मेहर रपृह्ा नहीं है, इसलिये मुझे कर्म लिप्त 
िहँ फरते-इस प्रकार जो मुझे तससे जान लेता है, वह भी 
| अमोंसे नहीं बेंधता |? 
॥॒ के मग्मानके भी कर्म अनुकरणीय तथा ससारको शिक्षा देनेके 
4," दी होते हैं। उनका खभाव बहुत ही कोमल और सरल है। वे 
[)॥ दया, शान्ति, समता, सतोष, सरता, ज्ञान, पैराग्प, प्रेम 
गदि दिव्य गुणोंसे परिषूर्ण हैं | इतने उच्चकोटिके मद्बापुरुष द्ोकर 


३ 


) 
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भी वे अपने भरक्तोका अपने समान अधिकार ही मानते हैं | एक 
तुष्छ मनुष्य भी यदि अपने-आपको और अपने सर्वलक्े 
भग्ानूफे अर्पण कर देता है तो भगवान्‌ अपने जापस्े 
ओर अपने सर्यस्वफों उसके अर्पण कर देते हैं | एक तुष्छ प्राणी 
भग्वानको चाद्ता हे और स्मरण करता है तो भगवान्‌ भी उसे 
उसी प्रकार चाहते और स्मरण करते हैं--- 
ये यथा मा प्रपचन्ते तास्तथैव भजाम्यदम। , 
मम यरत्मौजुवतंन्ते मलुप्या. पार्थ सर्वर ॥ 
(गीता ४ 8१) 
'है अर्जुन | जो भक्त मुझे जिस अकार मजते है, मैं मी 
उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मलुष्य सब प्रकासे 
मेरे दही मागफा अनुसरण करते हैं ।? ॥ 


यह है मगवानके कर्मोंकी दिव्यता ! जो भगयानके जन्म और 
कर्मोंकी दिव्यताको तखसे जान जाता हैं, उसका भी कल्माण है 
जाता है, फिर उनकी आज्ञाका पालन करनेसे और उनके कॉफी 
आदी मानकर उनका अनुकरण करेसे कल्याण झो जाये रस 
तो कहना ही क्‍या हैं | 

भरा बतल्ाइये, सप्तारमे ऐप्ता कौन मनुष्य है, जो इस प्रका! 
भगतनके समान बर्ताव कर सकता है । अपनेकी भगवान 
मनवानेवाले तो बहुत हैँ, पर उनमें भगवावके छक्षणेमिसे एक भी. 
नहीं घटता | अत सब डोगेंको सचेत दो जाना चाहिये किया 
अपनेको भगवान्‌ मनवाते हैं, उनसे सद्दा दूर ही रहें | 
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| इसी प्रकार जो अधिकारी ( कारक ) मद्वापुरुष होते है, उनके 
' जम-कर्म भी दिव्य-अलौकिक और पवित्र दवोते हैं | वे जन्मसे पूवे 
' ही मुक्त हैं, केवल ससारके कल्याणके छिये भगवानसे अधिकार 
! पाकर उनके परमघामसे आते हैं । उनमें दुर्गण और दुराचारका 
० वश भी नहीं रद्ता ओर उनका शरीर भी अनामय ( रोगरहित ) 
| होता है । ससारमें जितने भी अवतार या अधिकारी (कारक ) 
(' महापुरुष हुए हैं, उनमेंसे किसीके कोई बीमारी हुई हो, यद्द बात 
"| अ्रनयोमें कहीं नहीं मिछ्ती, क्योंकि बीमारी तो पापोंसे होती है. और 
/, भगवान्‌ या अधिकारी ( कारक ) महापुरुष नित्य शुद्ध शञानखरूप 
॥ होतेहँ।वे मद्ापुरुप मगवानसे अधिकार प्राप्त करके समारके कल्याणके 
4 हिये ससारमें आते हैं, इसीड्यि उनको अधिकारी पुरुष कहते हैं | 
उनमें गीताके १२ वे अध्यायके १३ वेंसे १९ वें छोकतक बतलाये 

4/, हए भक्तेकि छक्षण तो पहलेसे विधमान रहते दी हैं । उदाइरणके 
(6, डिये श्रीवेद्यासजी अधिकारी ( कारक ) महाघुरुष डुए | उसका 
कै, भहुत प्रभाव था । उन्‍्दोंने जन्म लेते द्वी अपनी इच्छासे शरीरको 
द शा बढ़ा लिया और खत ही अन्नों और इतिद्वार्सोके सहित वेदोंका ज्ञान 
' आप्त कर ढिया ( महा० आदि० ६० । है ) | श्रीवेदब्यासजी 
2 रहो कह्ढों मी विशेष आवश्यकता समझते, बहाँ बिना घुलाये ही 
हि हे उपस्थित हो जाते थे | उन्होंने महाराज युधिष्ठिः आदि पाण्डवोंको 
मै एफचक्रा नगरीमें जानेसे पूर्व भी दर्शन दिया और वहाँ निवास 
द री | करते हुए जब पाण्डव बहाँसे जानेका विचार करने लगे, तब पुन 
॥| | दर्शन दिया और द्वौपदीके पूर्वजन्मका इत्तान्त सुनाया ( मद्दा० 





डेश्द परमशान्तिका मार्ग 


आदि० १७७, १६८ ) । इसी प्रकार पाश्चालनगरीमें राजा दुपदवे 
यहाँ प्रकट होकर उनसे भी द्रौपदीके पूर्वजन्मका चृत्तान्त कह 
एवं उनको दिव्य इष्टि देकर पाण्डवोंको उनमे पूर्व शरीरोंसे समय 
वास्तरिक दिव्य रूपमें दिखला दिया ( महा० आदि० १९६)॥) 


इतना दी नहीं, आश्रमवासिकप्ममें तो ऐसा वर्णेन मिख्ता ई 
कि वहाँ राजा घृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्तीके सशुसत श्रीवेदव्यापर् 
आये एप जब गान्धारी और दुल्तीने अपने मृत पुत्रों तप 
कुटुम्बियोंकों देखनेकी इच्छा प्रकट की, तत्ने श्रीवेदब्पास नीने व 
भठारद्द अक्षौहिणी सेनाको सह्ारके सोलह वर्ष बाद भी थार 
करके बुछा दिया और सबसे यथायोग्य मिलाकर एप रातमर एसक 
प्रात काल लौठा दिया | सोलह वर्ष पूर्व मरे हुए उन सब प्राणियेत 
रूप, आकृति, अपृस्‍्य, वेष, ध्वजा और बाहन--ये सर वैसे 
बैसे ही थे ( मद्दा० भाश्रम० ३२ )३सी पकार राजा जनतेमपे 
प्रार्थना करनेपर श्रीवेदब्यासजीने राजा परीक्षिवकी उसी रूप डी 
अवस्था यज्ञ? चुछा दिया ( महा० आश्रग० ३५) | यह कित 
आश्चर्यकी बात हैं ! क्‍या कोई मनुष्य इस प्रकर कर सकता हा 
अपनेको अधिकारी ( कारक ) महापुरुष मनवानों ते बहुत २ 
मनुध्य चाइते हैं पर उनके रक्षणमिसे एक मी ठक्षण उनमें नही 
घटता | दम्भीकोग अपनेझो पुजगनेफे लिये अपनेको भगवान हे 
मगय्ानका भेजा हुआ मद्दापुढ्ध ततलकर लोगेंको धीखा रेते है, 
अत जो अपनेसो अपतार, अधिकारी महापुरुप या ज्ञानी में 
कहें, उनके चगुठमें कभी नहीं फेंसना चाहिये, उनसे सदा 


>तितार और अधिकारी महापुरुषोका अलौकिक प्रभाव ३१९ 


ही रना चाहिये, क्योंकि इस समय न तो कोई मगवानका अवतार 
. ह और न कोई अधिकारी ( कारक ) मद्दापुरुप ही भगवानका 
' अधिकार पाकर भगयानके भेजे हुए यहाँ आये हैं। यदि ऐसा होता तो 

ममानमें जो धर्मफा हास और अधर्मकी इंद्धि द्वो रही है, वह्‌ 
ह कमी दो नहीं सकती थी, क्योंकि भगवान्‌ ओर उन अधिकारी 
। ( कारक) महापुरुषोके तो श्रद्धा भक्तिपूक दर्शन, भाषण, चार्तालाप, 
| चिन्तन और सत्सइ्से भी मनुष्यका कल्याण हो सकता हैं, फिर 
,, की सेवा, आज्ञाका पालन और अनुकरण करनेसे कल्पाण हो 
| गाफ इसमें तो कहना ही क्‍या है । 


/,... इस समय तो मद्दाराज युविष्ठिस-जैसे महात्माओंका भी सम्पर्व 
हे दुरंप है, जिनके दर्शन और भाषणसे नहुप जैसे मद्दान्‌ पापी भी 
 पापसे मुक्त हो खर्को चले गये ( महा० बन० भ० १८१ )। 
# इतना ह्वी नही, मद्ाराज युविष्ठिर बड़े ही प्रभावशाली पुरुष थे। 
[ उनमें सत्य, वैे, दान, परम शान्ति, अटल क्षामा। छज्णा, श्री, 
(' कीति, उत्कृष्ट तेज, दयाह्ुता और सरलता आदि ग्रण सदा रहते 
# थे | वे निश्ष देशमे निवास करते थे; उस देशकी म्जा धार्मिक 
| |! बन जाती थी। उस देशमें घन, धान्य, गो-बश) धर्म और सदाचारकी 
हु वृद्धि होती थी। महाराज युधिप्रिरके प्रभावसे उस देशमें समयपर 
हे वर्षो होती, खेत हरे-भरे रहते और घर्मका प्रचार होता या | एव 
' ४ 'से देशके छोग दानशीछ, उदार, विनयी, छजाशील, मितभाषी, 
0४ सलपरायण, शुभ कर्म ऊरनेवाले, जितेख्िय, निर्मय, संतु', पतरित्र, 


३२० परमशान्तिका मार्ग 


इृष-पुष्ट और कार्यकुशछ तथा अमिमान, देध 'जौर. ईर्ष्या ्रिः 
जकाएँसे शून्य होते थे | बढोँ आह्षण, क्षत्रिय, वैन लपने-सपने 
धर्मके अलुसार यत्र, तप, दान; वेदाध्ययन आदि करते ये | सं 
हपने घर्मका पालम करते ये ( मद्गा० रिराठ० भ० ९८ )। | 


अपनेको युधिष्ठिरके दुल्य बतना ती सहज हैं, पर उनके 
समान बनना साधारण बात नहीं है । युधिप्रिर बहत उच्च पीरिवे 
धर्मौत्मा पुरष थे | उन्होंने बडी-बड़ी आपत्तियोंका सामना मि) 
किंतु अपने धर्मका त्याग नहीं किया | अत दमलेगेंकी भी 
युधिष्टिए-जैसे धर्मात्मा बननैके लिये उनके आचरणोंका अनुकाण 
करना चाहिये । 


जो पुरुष इस ससाएमें अपने पुण्य-यापमथ कर्मेंके ऋहसंस्‍्स 
मलुष्य जन्म लेनेके पश्चात्‌, साधनके द्वारा इसी जन्मं मुक्तिदा/ 
कर लेते हैं, उनमें भी गीताके १४ वें अध्यायके १३ पेसे है५ * 
'होकतक कह्दे हुए. भगवाप्त भक्तके तथी १४ में. अध्यापक 
२२ बेंसे २० वें छोकतक कहे हुए शुणातीत शानीके ल्ण ही 
जाते हैं, किंतु उनके शरीर अनामय नहीं होते और न 
अबतार या अधिकारी ( कारक ) मदापुद्पोकी मौति जहाँ 
प्रकट दो जाना, शत व्यक्तियोंकों चुआफर प्रस्‍यक्ष मित देना हि 
अमानुप्िक अडौकिक प्रभाव दी डीता 8 । हों, सुक्त हो पे 
अनन्‍्तर उनके कर्म, स्वभाव जादि झुद्ध हो जते हैं, शत दर, 
लि्कामभावसे सहं। वातलिप, आजापाटन, स्वरा कौर 


अतुकरग' 9( 


अवतार और अधिकारी मद्दापुरुषोका अलौकिक प्रभाव ३२१ 
मनुष्योंका उद्धार हो सकता है | भगवानने गीतामें कद्दा है-- 


तदू विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयां ) 
उपदेश्यति ते शान छानिनस्तस्वद्शिन ॥ 
(४। ३४) 
अर्जुन | तू उस ज्ञानकी त्दर्शीं ज्ञानियोंके पास जाकर 
प्मझ, उनको भलीमॉति दण्डयतत-प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा 
करनेसे और कपट छोड़कर सरब्तापूर्वक प्रइन करनेसे वे परमात्मतत्वको 
भडीमोति जाननेवाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तखज्ञानका 
उपदेश करेंगे | 
अन्ये स्वेवमंजानस . श्र॒त्वान्येम्थ उपाखते । 
तेषपि चातितरन्त्येव झुत्युं श्ुतिपरायणा ॥ 
(गीता १३। २५ ) 
दूपरे जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार ध्यानयोग, 
शैनयोग और कर्मयोगको न जानते हुए भी, दूसरोंसे अर्थात्‌ तत्तको 
जाननेबाले पुरुषोसे सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे 
अपणप्रायण पुरुष भी सृत्युरूप ससारसागरको निस्सदेह तर 
जाते हैं | 
भगवानके उपर्युक्त बचनोंपर ध्यान देकर हमलोगोंकोी मगयञ्राप्त 
तथा ज्ञानी महात्माओंके श्रद्धा भक्तिपू्वक सन्न, वार्तालिप, 
जशेणलन, सेया और अनुकरण भादिसे विशेष छाम उठाना चाहिये। 
पाल 8:09 ६95०- 


प० शा० भा० २१-- 


केर० परमशान्तिका मार्ग 


हृष्-पुष्ट और कार्यकुडल तया अमिमान, द्वेष और ईर्ष्या आदि 
विकारोंसे शून्य होते थे । वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने-अपने 
धर्मके अनुसार यज्ञ, तप, दान, वेदाष्ययन आदि करते थे | सब 
अपने धर्मका पालन करते थे ( महा० पिराट० अ० २८ )॥ 


अपनेको युधिप्ठिरके तुल्य बतढाना तो सहज है, पर उनके 
समान बनना साधारण बात नहीं है | युधिप्ठिर बहुत उच्च कोटिक 
धर्मात्मा पुस्ष थे | उन्होंने बडी-बडी आपत्तियोंका सामना किया 
किंतु अपने धर्मका त्याग नहीं किया । भतएव हमलोगेंकों भा 
युधिष्टिर-जैसे धर्माल्ा बननेके लिये उनके आचरणोका अनुकण 
करना चाहिये । 


जो पुरुष इस ससारमें अपने पुण्य-यापमय कर्मोंके फल्खड़ा 
मनुध्य-जन्म लेनेके पात्‌ साधनके द्वारा इसी जन्ममें मुक्ति-्लभ 
कर छेते हैं, उनमें भी गीताके १२ वें अध्यायके १३ बैंसे १९ में 
छोकतक कहे हुए भगवद्माप्त मक्तके तथा १४ वें अध्यापके 
२२ वेंसे २७ वें छोकतक कहे हुए गुणातीत ज्ञानीके ठक्षण अ 
जाते हैं, किंतु उनके झरीर अनामय नहीं होते और न उरी 
अवतार या अधिकारी ( कारक ) महापुरुषोंकी भाँति जहाँवदी 
प्रकट हो जाना; मृत ब्यक्तियोंको बुलाकर प्रत्यक्ष मिल देना भादि 
अमानुपिक अलौकिक प्रमाव दी द्वोता है । हाँ, मुक्त हो जानेके 
अनन्तर उनके कर्म, खमाव आदि शुद्ध दो जाते हैं, अंव उनके 
निष्काममावसे सद्ग, वार्तौलाप, आज्ञापालन, सेवा और 


अयतार और अधिकारी मद्दापुरषोका अलौकिक प्रभाव रे*९ 
गुष्योंका उद्धार हो सकता है | भगवानते गीतामें कद्दा है-- 


तद्‌ विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेश्यन्ति. ते छान शानिनस्तत्वदर्शिन ॥ 
(४। ३४ ) 
अर्जुन ] तू उस ज्ञानको तखदर्शी ज्ञानियोंके पास जाकर 
समन्न, उनको भलीमाँति दण्डयत्‌:प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा 
केसे और कपट छोड़कर सर्तापूर्वक ग्रइन करनेसे वे परमात्मतत्तको 
भहीमौति जाननेवालें ज्ञानी महात्मा तुझे उस तचज्ञानका 
उपदेश करेंगे |? 
अन्‍्ये स्वेबमजानस  छुत्वान्येम्म उपाखते । 
तेषपि चातितरन्त्येव झुत्युं. श्रुतिपणयणा ॥ी 
(गीता १३। २५) 
पूसरे जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार ध्यानयोग, 
। ज्ञानयोग और कर्मयोगको न जानते हुए भी, दूसरोंसे अर्थात्‌ तत्तको 
। ताननेवाले पुरुषोंसे सुनकर ही तदलुसार उपासना करते हैं और चे 
शणपरायण पुरुष भी सृत्युरूप ससारसागरको निस्सदेद तर 
जाते हैं |? 
भगवानके उपर्युक्त बचनोपर ध्यान देकर हमलेगेंकों मगव्ात 
भत्तों तथा ज्ञानी महात्माओंकि श्रद्धा मक्तिपूर्वक सबने वार्ताछाप, 
भाज्ञपाठन, सेया और अनुकरण आदिसे विशेष छाम उठाना चाहिये। 
गा 7८277 


प० शा० भा० २१-- 


_ ७. को 0 ऑअफललना 


न: का. मिल. पे 


भगवानका विस्मरण कभी न हो 


मनुष्यफे लिये सर्वोत्तम बात यह है फ्ि वह एक क्षणके 
ढिये भी भगपानको न भूले । जो मनुष्य यह नियम ले लेता हैं कि 
'मैं एक क्षणके लिये भी भगवानको नहीं मूदँगाः और उप्तका 
पालन भी करता है, उसको इसी जन्ममें मगवानकी प्रामि होनेमें 
तनिक भी सदेहके डिये स्थान नहीं हे। भगवान्‌ गीतामें कहते हैं--- 


अनन्यचेता सतत यो मा स्ूरति नित्यश । 
तस्थयाह खुलभ पाथे. तित्ययुकस्थ योगिन ॥ 
(८। १४) 
हे अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर सद्दा ही 
निरल्तर मुन्न पुरुषोचमको स्मरण करता है, उस नित्य विस्तर मुझे 
युक्त हुए योगीके लिये मैं सुल्म हूँ, अर्थात्‌ उसे सहज दी प्राप्त 
हो जाता हूँ |? 


भगवानकी इस घधोषणापर विश्वास करके यह निश्चय कर 
लेना चाहिये कि 'सी क्षणसे मत्युपर्यन्त में जान-बूझकर भखानको 
नहीं भूछूँगा !? ऐसा निश्चय सब्वा द्ोनेपर भगवान्‌ उसमें सहायता 
करते हैं. और अन्तमें उस मक्तकी इच्छा पूर्ण करते हैं. ॥ कमी कुठ 
भूछ भी द्वो जाती है तो भगवान्‌ उसे द्षमा कर देते हैं। यदि 
कोई कहे कि “अठारह घंटे तो मनुष्य मगवानका स्मरण कर सकता 
है, परतु सोनेके समय उ घटे उनका स्मरण करना।उसके बशकी बात 
नहीं है?, तो इसके लिये यद नियम दे कि जाग्रत-अवम्धार्म मब॒प्य 
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जो काम करता है, सप्तम उसका मन प्राय उसीकी स्मृतिमें 
लीन रहता है | ऐसा देखनेमें आया है कि जो जाम्रत-अवस्पार्े 
गिल्तर भगवानको स्मरण रखते हैं, खप्तमें भी उन्हें भगवानकी 
दी स्ृति रहती है | इतना द्वी नहीं, जो सोनेके कुछ समय पूर्व 
ही भग्वानका स्मरण करते हैं. और स्मरणके वीचमें निद्वाप्रस्त हो 
जाते हैं, उन्हें भी प्राय, भगवदू विषयक ही खन्त आते रहते हैं | 
अतएव यह चेष्टा रखनी चाहिये कि होश रहते हुए भगवान्‌का 
सरण न छूटे | जान-बूझकर मगवानको एक क्षणके लिये भी 
गईं मूलना चाहिये, क्योंकि जिस क्षण हमने भगवानको शरझाया 
तेषा मनको पशु-पक्षी, कीट-पतग, मनुष्य, देवता आदिके चितनमें 
गाया और सयोगसे उसी क्षण प्राण छूट गये तो दमारे चिन्तनके 


हि हमें पशु-पक्षी आदिकी योनि ही प्राप्त होगी | भगवानने भी 
फहा है... 


य य वापि स्मरन्भावच त्यजत्यन्ते फलेवरम्‌ । 
त॑ तमेबैति फौन्तेय सदा तद्भावभावित ॥ 
(गीता ८।६ ) 
'हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह्‌ मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिंस भी 
भावक्े स्मरण करता हुआ शरीरका त्याग करता है, उस-उसको ही 
ग्रात्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी मावसे मावित रहा है | 


यह भानब-जीवनकी कितनी बड़ी हानि हे ! मानव-जीवनकी 
विचार करनेसे इस हानिकी मयानकताका कुछ अनुमान 
सकता है। चौरासी लक्ष योनियोमिं मटकता-भटकता जीव 


3. अष्जारान्त्रका सा 


बड़ी तत्पस्तापूवंक ऐसा अम्यास डालना चाहिये कि मगयानतों 
छोडकर मन और किसी पदार्यके चिन्तनमें रंगे ही नहीं | समय 
बडा मूल्यवान्‌ है | मानव-जीवनके गिने गिनाये श्वास हमें मिले हैं | 
छाख रुपये खर्च करनेपर भी उससे अधिक एक मिनठका समय 
भी नहीं मिल सकता | मानव-जीवनके एक क्षणकी कीमत भी नहीं 
ऑँकी जा सकती, क्योंकि भगवानका चिन्तन करनेसे वह क्षण 
भगवानकी प्राप्ति करा सकता है । फ़िर समूचे मानव-जीवनकी 
तो बात ढ्वी क्या है । मानव-जीयनका यह महत्त्व इसीमें हे कि वह 
भगवानकी आतिमें हेतु बच सकता है | अन्य किसी भी योगियें 
यह्‌ सम्भव नहीं | अतएुव मानव जीवनके समयको खर्च करनेमें 
बड़ी सावधानी बरतनी चाहिये। परमाश्माके अतिरिक्त दूसरे 
काम्मोर्में समय छगानेवालोंको सतोंने मूर्ख कद्दा है । 


सासारिक पदार्थोंके सप्रहमें छगाया हुआ समय भी व्यये है| मान 
लीजिये, एक मह्दीनेमें हमारे छाख रुपयेका रोजगार होता है। बारह 
मह्दीनोंमें बारह छाखका हुआ, तो इससे कया प्रयोजन सिद्ध हुआ * 
रुपयोंकी गरैलियाँ यहीं रह जायँगी, जीवको अफेले ही जाना पड़ेगा । 
हाँ, रुपयोंको बढोरनेमें जो पाप उसने किये हैं, वे अवश्य उप्तके . 
साथ रहेंगे । अतएव रुपयेके सम्रहमें दो बारतोंका ध्यान . 
रखना चाहिये--न तो उसके सम्रहके लिये भग्वानको शुछवे 
और न उसके सम्रहमें पापका आश्रय ले | मरनेपर रुपयोंसे हमारा 
कोई सम्बन्ध नहीं रह जायगा । गधा ढो-ठोकर मिट्टी इकट्ठी करता 
“-.. है, मगवानूकी भूछकर रुपये बटोरना ठीक ऐसा ही हैं । मसेपर 


+ 
। 
|] 
| 
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न गधेके मिट्टी काम आती और न हमारे रुपया काम आता है । इस 
न्यायसे मनुष्य-जीवनका समय धन बदोरनेमें क्यों बरबाद किया जाय रे 


कुछ भाई इस झरीरके पोषणमें समयको छगगाते हैं । 
नाशवान्‌ शरीरके पोषणमें समयका छगाना भी उसका अपव्यय है । 
विशेष खान-पान, सावधानी आदिसे शरीरमें दस सेर मास बढ़ 
गया तो क्‍या दो गया | आखिर तो मरना दी पड़ेगा । शरीर 
अधिक भारी हो गया तो छाश ( शब ) भी भारी दोगी। शव 
दोनेवाले यद्दी कहेंगे कि 'ाश बड़ी भारी है? ) इस मोटापेसे और 
होगा क्या ? मोटे शरीरके जलनेपर एक दो सेर राख भषिक हो 
जायगी | शयकी राख किस कामकी * किसीकी आँखमे गिरकर 
परह उसको कष्ट ही दे सकती है । अतरव शरीरकी अधिक प्रुष्ट 
करनेगे समयको छगानेसे कोई छाभ नहीं । 


हि »-... कुठम्ब-पालनमें भी भगवानको भूठकर ममता और रागसे युक्त 
है (3888: छगाना चाहिये, क्योंकि कुठुम्बका राग तो और 

।,. »द ख देनेवाला है | अनन्त काछसे कुठुम्ब हमकी धोखा 
आ रहा है । आजसे पूर्व भी तो दमलोग किसी 

। क्या उसकी अब हमको कुछ स्मृति मी दे? अब 

कि पूर्व जन्ममें दम कहाँ थे, इमारा 

हहँसे ब्रिदा, द्ोनेपर यह कुठुम्ब 

“क्ष्मेकि बाद तो यह कुटुम्ब 

नहीं दे | अतएव मृत्युके 

'नजछ हैं, उस अपने 


इ्श६ परमशान्तिका झार्म 


बड़ी तत्परतापूर्वक ऐसा अभ्यास डाडना ' चाहिये कि मायने 
छोडकर सन और किस्तो पदार्यके चिन्हनमें छगे ही नहीं । समय 
बड़ा मूज़्यवान्‌ है । मानव-जीवनके शिने गिनाये श्वास हमें मिले हैं | 
लाख रुपये खर्च करनेपर भी उससे अधिक एक पिनटका संम्प 
भी नहीं मिल सकता | मानव-जीवनके एक कअषणकी कीमत भी नहीं 
आऑँकी जा सकती, क्योंकि भगकन्‌का चिन्तन कानेसे वह क्षण 
मगवानकी प्राप्ति करा सकता है । फिर समूचे मानव-जीवसंकी 
तो बात ही क्या है । मानत्र-जीबनका यह महत्त इसीमें है कि वह 
सगवान्‌की आछिमें द्ेतु बन सकता है | अन्य किसी भी योविमे 
यह सम्मच नहीं | अतएव मानव जीमनके समयक्ों खर्च कानेंगे 
बडी सावधानी बरतनी चाहिये। परमात्माक्ते अतिरिक्त दूसरे 
कार्मोमें समय छगानेवार्लेको स्तोने मुख कहा है | 


सासारिक पदार्योक्ते सप्रहमें छगाया हुआ समय भी व्यर्थ है | मात 
लीजिये, एक महीनेमें हमारे छाख रुपयेका रोजगार होता है। बारह 
महीने बारह ठाखका हुआ, तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध इगा 
रुपयोकी येलियाँ यहाँ रह जायेंगी; जीवको अकेले ही जाना पड़ेगा | 
हो, रुपयोंको बठोरेमें जो पाप उसने किये हैं, वे अवश्य उप्तके 
साथ रहेंगे | अत्तएंब रुपयेके सम्रहमें दो बातोंका भ्वात 
रखना चाहिये--न तो उप्तके सम्रहके लिये मस्ावूकी भजन 
और न उससे संग्रहमें मापका आश्रय ले | मरनेपर हम्पोंसे हमारा 
कोई सम्बन्ध नहीं रह जायगा | गधा ढो-ढोकर मिट्ी इकट्ठी का 
है, सरवातकी मूछकर रुपये चढोरना ठीक ऐसा ही इईं । मरेप 
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न गधेके मिट्टी काम आती और न हमारे रुपया काम आता है | इस 
न्यायसे मनुष्य जीवनका समय धन बटोरनेमें क्यों बरबाद किया जाय * 


कुछ भाई इस शरीरके पोषणमें समयको छगाते है । 
नाशवान्‌ शरीरके पोषणमें समयका रगाना भी उसका अपव्यय है। 
विशेष खान-पान, सावधानी आदिसे शरीरमें दस सेर मास 'बढ़ 
गया तो कया हो गया । आखिर तो मरना ही पड़ेगा। शरीर 
अधिक भारी हो गया तो छाश (हाव ) भी भारी होगी। शब 
ढोनेबाले यद्दी कहेंगे कि 'लाश बड़ी भारी है? । इस मोटापेसे और 
होगा क्‍या * मोटे शरीर के जलनेपर एक दो सेर राख अधिक हो 
जायगी । शबकी राख किस कामकी ? किसीकी आँखमें गिरकर 
तह उसको कष्ट ही दे सकती है | अतएय शरीरकों अधिक पुष्ठ 
करनेमें ममयको लगानेसे कोई छाम नहीं | 


कुठुम्ब-पाठनमें भी मगवानको भूलकर ममता और रागसे युक्त 
हो समय नहीं छगाना चाहिये, क्योंकि कुठुग्बका राग तो और 
अधिक दु ख देनेवाला है | अनन्त काड्से कुठुम्म हमको धोखा 
देता चछा आ रहा है | आजसे पूर्व भी तो दमछोग किसी 
कुट्म्बके थे | क्या उसकी अब हमको कुछ स्मृति भी है ? अब 
हमें कुछ भी स्मरण नहीं है कि पूर्व जन्ममें हम कहाँ थे, इमारा 
कोन कुठुम्ब था । इसी अकार यहाँसे विदा, होनेपर यह कुठुम्ब 
भी याद नहीं रहेगा । सो-दो-सौ वरषोके बाद तो यह कुटठुम्ब 
कहाँसे-कहाँ चला जायगा, कुछ भी पता नहीं है | अतएव मृत्युके 
साथ जिससे बिल्कुछ सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेवाल है, उस गपने 


२८ परमशान्तिका मांगे 


कुटुम्बके प्रति मोह-ममता रखकर मगयानकों भला देना और समयको 
उसके पालन-पोषणमें नष्ट कर देना मानव-जीवनका दुरुपयोग हे । 


यदि हम मकान बनवानेमें अपने समयकों खर्च करते हैं 
और भगयानको भूछ जाते हैं तो यद्द मी मूखता है । मकाव 
बनवा लिया तो न जाने उसका भोग कौन करेगा । जिसको 
मकानकी आवश्यकता होगी, वह अपने-आप मकान बनवा लेगा। 
दम झूठ सौँच करके अपना अमूल्य मनुष्य-जीवन मकान बनानेगें क्यों 
लगायें | इसी प्रकार ससारके अन्य पदार्योके विपयर्में समझ लेना 
चाहिये | ससारमें जिन-जिन पदार्थों और व्यक्तियोंकों दम भपने 
मान रहे हैं, वे हमारे नहीं हैं, उनसे हमारा वियोग अवश्यम्भावी 
है | अतएप उनके सम्रद-सरक्षणमें मगवानूको भुझा देना उचित 
नहीं । भध्यात्म-इषटिसे परमात्माकी प्राप्तेिके लिये किये जानेयले 
कर्मोके अतिरिक्त समी कर्म व्यर्थ अथवा अनर्थ हैं | यह मानय- 
जीयन आत्माके कल्याणफे लिये ही मिला है, ब्यर्थके भोग भोगनेके 
हिये नहीं । खरे भोगोंके लिये प्रयक्ञशील होना भी व्यर्थ है | 
“खर्गठ खल्प अत दुखदाई |! अत आत्माके कल्याणमें सहायक 
होनेवाले कार्यके अतिरिक्त किसी भी कार्यमें छगना मूर्मता हें । 
भयु क्षण क्षणमें व्यतीत हो रही हे | इसलिये जिस कामके लिये 
इमलोग आये हैं, उसको शीत्र कर लेना चाहिये | कालका 
भरोसा नहीं हे | एक क्षणके बाद क्‍या होनेवाल हूं, कोई नहीं 
बना सकता | ऐसी परिस्थितिमें एक क्षणके ल्यि भी भगवान 
मूलना खनरेसे साठी नहीं हे । 
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ससारके जिन-जिन पदायोसे हमारा सम्बन्ध है, ये अवश्य 
बरेछुडनेवाले हैं । इस हारीरके समी सम्बन्ध काल्पनिक और 
गशवान्‌ हैं, यो समझकर उनके प्रति मोह-ममताको पहलेसे समेट 
$ तो उत्तम है | हम विवेकपूर्वक उपर्युक्त प्रकारसे साधन कर 
ठंगे तो दम मुक्त हो जायेंगे और यदि साधन न करनेके कारण 
एमको विवश द्वोकर इन सम्बन्धोफो तोड़ना पड़ा तो हम मठकते 
फेरेंगे | जो जन्मा है, उसे अवश्य मरना पड़ेगा | छाख प्रयत् 
ऋरनेपर भी मृत्युसे छुटकारा नहीं हो सकता । अत जिस कामके 
लिये आये हैं, उसे अवश्य कर लेना चाहिये, नहीं तो आगे 
जाकर धोर पश्चात्ताप करना पड़ेगा । गोखामी तुलसीदासजी 
कहते हैं--- 
सो परन्न दुख पावद सिर धुनि धुनि पछिताइ। 
फाछृदि कमदि ईस्वरहिः मिथ्या दोस छगाह 
( राम० उत्तर० ४३ ) 
धो मनुष्य इस समय सचेत नहीं होता, उसको भागे 
चलकर सिर घुन-घुनकर घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। वह मूखे 
उस समय काल, कमे और ईश्वर॒पर झूठा दोष छगायेगा (? बह यही 
कहेगा--कल्युगके कारण मैं अपने आत्माका कल्याण नहीं 
कर सका । मेरे कर्म ही ऐसे थे, मेरे भाग्यमें ऐसी ही वात 
डिखी थी । ईश्वरने मेरी सहायता नहीं की, आदि-आदि ।॥? उसका 


पह रोना व्यर्थ है---मिष्या है।अतएव अमीसे सावधान हो 
जाना चाहिये | 


३३० परमशान्तिका मार्ग 


परमाव्माकी प्राप्ति खय अपने किये ही द्वोगी। कोई दूसा 
हमारे लिये इस कार्यको नहीं कर सकेगा । सप्तारका कोई कार 
वाकी रह गया तो हमारे पीछे हमारे उत्तराधिकारी अथवा दूत 
छोग कर लेंगे, पर परमात्माकी प्राप्तिमें यदि ब्रुटि रह गयी वो 
हमकी पुन जन्म लेना पड़ेगा | अतएवं जो काम हमारे किये ही 
होगा, दूसरेसे नहीं और जिसको करना अनिवार्य है, उस्तीमें 
सम्रय लगाना चाहिये। 


ससारके सब सम्बन्ध मिथ्या हैं, खमवत्‌ हैं, मायामात्र हैं । 
सखम्तके सप्तारमें जो कुछ होता है, सब सत्य प्रतीत होता है, 
परतु बास्तवमें उसकी सत्ता नहीं | आँख ख़ुलनेपर न तो वह सप्तार 
रहता है, न शरीर और न वह व्यपहार द्वी । इसी प्रकार सतारके 
जितने भी सम्बन्ध हैं, ये सब गरीरकों लेकर द्वी हैं, शरीर शान्त 
होनेपर इनसे हमारा कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह जायगा । इसल्यि 
आवश्यकता है इन सम्बन्धोंका त्याग हम मनसे पहलेसे द्वी कर 
दें, जिससे आगे चलकर पश्चात्ताप न हो ! 


जबतक मानत्र जीवन शेष दै, तब्तक सब कुछ दो सकता 
है । परमात्माकी शरण लेकर भनुष्य जो चाहे, वह प्राप्त कर 
सकता है | कठोपनिपदमें यमराजने नचिकेताके प्रति यह्द बात 
कट्दी है कि 'नचिकेत | ओम जो परमात्माका नाम है, यददी 
साक्षात्‌ अह्म है, यही सगुण और निर्गुण है | इसकी शरण जानेपर 
जो चादो, वही मिल सकता है |? 


दे 


भगवानका विस्मरण कभी न हो ३३१ 


अतएव हम मी भगवानकी शरण लेकर जो चाहें, वह कर 
सकते हैं | दूसरी बात यह है. कि भगवानकी प्राप्तिक सिवा अन्य 
कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिये । दूसरी किसी भी वस्तुकी 
इच्छा करना मूर्खता है। जगत्‌की जितनी भी वबस्तुएँ हैं, सब 
प्रार्धके अधीन हैं | कोई चाहे कि मै १०० वर्ष जीता रहूँ तो यह 
असम्भव है । इसी प्रफ़ार कोई यह चाहे कि अभी मृत्यु आ जाय 
तो चाहनेसे मृत्यु भी नहीं मिल सकती । जब जैसा प्रारूष द्वोगा, 
चैसा ही होगा | अतएवं इच्छा करना मूर्खता है। इसी प्रकार 
भोग-दार्थोंकी प्राप्तिके विंधयमें समझना चाहिये | प्रारब्धवंश जब 
जितना मिलना है, उतना ही मिलेगा, इच्छा फरनेसे नहों । 


भगवानकी प्राप्ति द्वी इच्छासे होती है | इच्छा जहाँ यथेष्ट 
तीव्र एव अनन्य हुई कि भगवान्‌ मिले । मग्वानकों छोड़कर 
अन्य कोई भी पदार्थ हमारी इच्छापर निर्भर नहीं है | जगवके सभी 
प्राणी चाहते हैं कि छुख मिले, दुख नहीं, किंतु अधिकाशको 
दु खकी ही उपलब्धि होती है | अतएव जड पदार्थोंके लिये इच्छा 
करना मूखता है, इच्छा करनेसे जड पदार्थ प्राप्त नहीं द्वोते | उनके 
लिये पूर्वकृत कमोंका फलहूप प्रारन्ध चाहिये, और वह अब हमारे 
हापमें नहीं । पर भगवानके लिये तीत्र इच्छा करनेपर वे अवश्य 
मिल सकते हैं | अत भगयानकी प्राप्त करनेकी इच्छा करनी 
चाहिये और उसे यथेष्ट तीव्र एवं अनन्य बनानेका प्रयत्न 
करना चाहिये । 


भगवानके मिलनमें जो देर हो रही है, इसमें ब्रुटि हमारी ही 


श्श्र परमशान्तिका मार्ग 


हैं | भगवान्‌ तो मिठनके डिये नित्य आतुर हैं, बस हमें बैसी 
इच्छा द्वोनी चाहिये | भगवानके मिडनकी इच्छाकी 'जायृतिके डिये 
एकान्तमें बैठकर करुणभावसे हृदय खोलकर रोना चाहिये | भपने 
अपराधोंकोी स्मरणकर गद्दद होकर भगवानसे आर्पना करनी 
चाहिये--प्रभो ! आपके अतिरिक्त ससारमें मेश और कौन 
है ? नाथ | मैं आपके शरण हूँ, आप मेरी रक्षा करें ।! मगवात्‌ 
बड़े दयालु हैं, वे अपने सम्मुख होनेवाले मनुष्यके अनन्त जम्मोंके 
पार्पोको उसी क्षण क्षमा कर देते हैं । 


भ्षपने भात्माकी उन्नति उत्तरोत्तर तीव्रतके साप की 
चाहिये | कल हमने जो साधन किया, उससे आज तीज होना 
चाहिये, आजसे आनेवाले कडको धौर तीज्र होना चाहिये। 
इसी प्रकार प्रात काठ्से मध्याह, मध्याइसे सायकाछ, सायका्से 
रात्रिमं और रात्रिसे अगले दिन प्रात कालके साधनमें क्रमश तीव्रता 
रहनी चाहिये | घटे-घटेमें, फिर क्षण-क्षणके साधनमें उत्तरोत्तर 
तीत्रता होनी चाहिये | यदि इस प्रकार प्रयक्ञष किया जाय तो 
परमात्माकी प्राप्ति ह्वोनेमें विलम्व नहीं हो सकता । 


फिसीने कष्ट! है---'पाय परमपद हाथ सो जात, गयी सो गयी 
अब राख रही को |? पाया हुआ परमपद हापसे जा रदा है। 
सचमुच मानय-जीयनको व्यर्थ खोना परमपद द्वायसे जानेके सद्द्श 
ही है । अतएव जीवनका जो समय बीत गया, वह बीत गया, पर 
अब एक क्षण भी परमात्माकी स्मृत्तेके जिना न बीते। निरन्तर 
सावधानी रहे । पूरी तत्परता हुई तो जितना समय जीवनका बचा 


भगवानका विस्मरण कभी न हो झ््३े 


है, उतना ही पर्याप्त है | इतने समयमें ही भगवानकी म्राति हो 
सकती है । यदि कुछ कगी रद्द गयी तो भी मयकी कोई बात नहीं। 
दूसरा जन्म लेते ही कल्याण हो सकता है, क्योंकि वह 
ख्तुष्य ज्ञानान्‌ योगियेके ही कुछमें जन्म लेता है# और 
उसके चित्तमें खाभाविक ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य रहता है। वहाँ 
#च्छे सड़से उसका चित्त निल्तर उन्नति करता जाता है और 
भतमें बह परमात्माको प्राप्त कर लेता है । 
आजकल बिजछीसे चलनेवाडी एक मशीन बनी है. | उसके 
सामने जैसी आवाज की जाती है, वद्व उसको रेकर्ड कर लेती है । 
: अब वह मशीन जहाँ जाती है; उसके साथ वह इाब्द भी जाता 
है| इसी प्रकार हमारे जीवनमें जो-जो कार्य होते हैं, वे 
सत्काररूपसे अन्त करणमें एकत्रित हो जाते हैं और झत्युके 
। पथ्ात्‌ वे हमारे साथ जाते हैं । आगेके जीवनमें ये अच्छे-चुरे 
सरकार मनकी स्फुरणामें हेतु बनते हैं| भत जीवनके नाना 
| कप हृदय जो छुरे सत्कार एकत्रित हो रहे हैं; उतको 
॥ मृथुसे पूर्व धो डाडना चाहिये | साबुन और जड्से जिस प्रकार 
[ काड़ा धोकर साफ कर लेते हैं, उसी प्रकार अन्त करणमें जो 
॥ पगद्देप ओर पापरूपी मैल जमा हो गयी है, उसको भगवन्नामरूपी 
|| 'हैन तपा निष्कामभावरूपी जलछद्वारा साफ कर लेना चाहिये। 
;! हैदर जौर मनमे अच्छा सम्रह करना चाहिये। बुद्धिमें जो ज्ञान 
५ है, वह अच्छा सम्रह है । परमार्थतरिपयक ज्ञान द्वी ययार्य ज्ञान है। 
५ । # अथवा योगिनामेब. छुके_ भवति. धीमताम्‌ । 
| (गीता १० | ४२ ) 
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है | मगबान्‌ तो मिठनके डिये नित्य आतुर हैं, बस दममें वेसी 
इच्छा होनी चाहिये | भगवानके मिडनकी इच्छाकी जागृतिके लिये 
'कान्तमें बैठकर करुणभावसे हृदय खोलकर रोना चाहिये। अपने 
अपराधोंको स्मरणकर गद्द होकर भगवानसे आर्थयना करनी 
चाहिये--पप्रभो ! आपके अतिरिक्त ससारमें मेश और कौन 
है / नाय | मैं आपके शरण हूँ, आप मेरी रक्षा करें |? भगवान्‌ 
बड़े दयात्ध हैं, वे अपने सम्मुख होनेवाले ममुप्पके अनन्त जन्मोंके 
पापोंको उसी क्षण क्षमा कर देते हैं । 


अपने भात्माकी उन्नति उत्तरोत्तर तीव्रतफे साथ की 
चाहिये | कल दमने जो साधन किया, उससे आज तीज होना 
चाहिये, आजसे आनेवाले कडको भौर तीव्र होना चाहिये! 
इसी प्रकार प्रात काठ्से मध्याद्, मध्याइसे सायकाछ, सायकाव्से 
रात्रिमें और राजिसे अगले दिन श्रात काछ्के साधनमें क्रमश तीव्रता 
रहनी चाहिये | घटे-घटेमें, फिर क्षण-क्षणके साधनमें उत्तरोच्तर 
तीम्रता होनी चाहिये। यदि इस प्रकार प्रयत्ञ किया जाय तो 
परमास्माकी प्राप्ति द्ोनेमें विउम्ब नहीं हो सकता । 


किसीने कष्टा है--'पाय परमपद हाथ सो जात, गयी सो गयी , 
अब राख रही को |? पाया हुआ परमपद हायसे जा रदा हैं। 
सचमुच मानव-जीउनको व्यर्थ खोना परमपद द्वायसे जानेके सद्धा 
ही है | अतएव जीवनका जो समय बीत गया, वद्द बीत गया, परें 
अब एक क्षण भी परमात्माकी स्मृतिझे बिना न बीते । निरन्तर 
सावधानी रहे । पूरी तत्परता हुई तो जितना समय जीवनका बचा 


त 


भगवानका विस्मरण कभी न दो झदेहे 


है, उतना ही पर्यात है | इतने समयमें ही भगवानकी प्राप्ति हो 
सकती है । यदि कुछ कमी रह गयी तो भी मपकी कोई बात नहीं। 
दूसरा जन्म छेते ही कल्याण हो सकता है, क्योंकि बह 
मनुष्य ज्ञानवान्‌ योगियोंके ही कुछमें जन्म लेता है# और 
उसके चित्तरमें खाभाविक ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य रहता है । वहाँ 
भच्छे सड्से उसका चित्त निरन्तर उन्नति करता जाता है और 
अन्तमें वह परमात्माकों श्राप्त कर लेता है | 
आजकल बिजलीसे चलनेवाली एक मशीन बनी है | उसके 
सामने जैसी आवाज की जाती है, वह उसको रेकर्ड कर लेती है । 
अब वह मशीन जहाँ जाती है, उसके साथ वद शन्द भी जाता 
है| इसी प्रकार हमारे जीयनमें जो-जो कार्य होते हैं, वे 
| सस्कारहूपसे अन्त करणमें एकत्रित हो जाते हैं और मृत्युके 
पश्चात्‌ वे इमारे साथ जाते हैं | आगेके जीवनमें ये अच्छे-बुरे 
संस्कार मनकी स्फुरणामें हेतु बनते हैं | अत जीवनके नाना 
/ कार्योंसि हृदयमें जो बुरे सस्कार एकत्रित हो रहे हैँ, उनको 
। गस्युसे पूर्व धो डालना चाहिये | साबुन और जछूसे जिस प्रकार 
कपड़ा घोकर साफ कर लेते हैं, उसी प्रकार अन्त करणमें जो 
, रागद्वेष और पापरूपी मैठ जमा हो गयी है, उसको भगवन्नामरूपी 
। साबुन तथा निष्कामभायरूपी जछद्वारा साफ़ कर लेना चाहिये | 
ह बुद्धि और मनमें अच्छा सम्रह करना चाहिये | बुद्धिमें जो ज्ञान 
५ है, वह अच्छा सम्रह है । परमार्थविपयक ज्ञान द्वी यार ज्ञान है। 
॥| # अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌। 
6, ( गीता १० । ४२ ) 


3 पस्मशान्तिका सार्गे 


अतएव बुद्धिमे धृति, क्षमा, शान्ति, समता, सतोष, ज्ञान) वैश्य 
इन सालिक भार्वेका सम्रह करता चाहिये । मम मण्वानके 
खरूपका चिन्तन एवं मगवानके ग्रुण। प्रभाव, तत्व जीर 
चातें एकत्रित करनी चाहिये | मगवानके नाम, रूप, डील छोर 
घामका मनत करना चाहिये। इन्द्रियोंकी तपस्याद्ारा तपाकर 
शुद्ध कर लेता चाहिये | फिए मनसे इच्द्रियोद्वारा मंगवानके दर्शन 
सगयानके साथ सम्मभाषण, मगवानकी स्पर्श आदि करना चाहिसे। 
अर्यीत्‌ मनसे ऐसी भावना करे कि भगवान, हमारे सामने पढ़े 
हैं, हमारी ओर देख रहे हैं, दम उनका दर्शन कर रहे हैं, उनके चरणोक 
दार्येसि स्पर्श कर रहे ैं, उनके श्रीविम्रदसे निस्‍्सण्ति दिन 
गन्ध ले रहे है, भगपानसे वातौलप कर रहे हैं; भगवान 
बआणीको कार्नोसे छुन रहे हैं. 
हा्योसे जीवमात्रकी भगवान्‌ नारामणकी भावनासे सेवा कर 
चाहिये । वाणीसे सत्य, प्रिय और द्वितकर वचन बोलने चाहिये 
मेन्रोंसि भगवानको, सर्तोको अथवा उत्तम इ्योंकीं देखना चाहिए 
इस प्रकार प्रत्येक इन्द्रियको शुद्ध वनाकर उसमें ऐसे भाव भ 
चांदिये, जी मुफ्तिमें सद्ायक ही । यदि इस जीवनर्म काम से 
तो उत्तम संस्कार तो हमारे साथ जायें | निष्काममाउसे मई ' 
करना परम दविंतकर हे । सावधानीके साथ अभ्यास केसे हद 
जो दुर्गुण, दुराचाए। दुर्येसत) मठ) विशेष) ऑए 5 रि 
आहस्प, प्रभाद आदि बुरे सत्कार हैं, वे बहुत शीघ्र सर्व 
जाते हैं, एव हृदय भक्ति, ज्ञान वैराग्य, सदाचार और सहर्णाः 
_ भर जाता है| वस्तुत देवी सम्पति तथा शरीर, बाणी और मनव 


भगवानका विस्मरण कभी न हो श्श्ष 


तप--ये अम्रततुल्य हैं और राजसी एवं तामसी माब पिप हैं, 
इनसे मनुष्यका पतन निश्चित है | 

सर्वोत्तम एवं सबसे सर साधन है---भगवानका चिन्तन ! 
भज्ानका चिन्तन प्रेमपूर्वक नित्य निर्तर करना चाहिये | पर 
यदि प्रेम न भी हो तो भगवानका चिन्तन हृदयकों शुद्ध करता ही 
है | मगयानका चिन्तन यदि कोई बेर भारसे, द्वेपवश या भयसे 
भी करता है. तो उसका भी कल्याण हो जाता है। मारीचने 
भगवान्‌ रामझा भयसे चिन्तन किया, उसका उद्धार हो गया। 
कसने भगवानका द्वेपभावसे चिन्तन किया, उसका भी कल्याण 
हो गया ] फिर जो प्रेमपूर्वक करुणभावसे भगवान्‌का चिन्तन करे, 
उसके कल्याणमें तो कहना ही क्या हैं? बजकी गोपियोंका उदाहरण 
प्रत्यक्ष है। गोपियोंने प्रेमपू्वक करुणभावसे भगवानका चिन्तन 
किया, तब उनके उद्धारमें कहना ही कया है | अत्तएव मन जहाँ 
भी जाय, वहीं मगवानको देखे | रातको चिन्तन करते-करते दी 
सोया जाय | र॒तमें जब जब निद्रा टूठे) जब-जब उठना पडे, तब- 
तब मनकी सम्भाल कर लेनी चाहिये कि चिंतन हो रहा हे न। 

एकान्तमें जप-साधन करनेके लिये बैठे तो आरस्ममें मग्वानकी 
स्तुति प्रार्थना अर्थ और भावको समझते हुए अवश्य करनी चाहिये। 
गीता, रामायण आदिका खाध्याय अर्थ और भावकों समझकर 
श्रद्धा प्रेमपू्वेक करना चाहिये। तदनन्तर सत्सग करना चाहिये। 
वेदसि हमें चेतावनी मिलती है--- 


उत्तिष्ठत ५... बरान्निबोधत । 
(कठ० १। ३ 


हा 


इ३६ परमशान्तिका मार्ग 


“उठे, जागो ( सावधान हो जाओ ) और महापुरुणेके पाम 
जाकर उनसे जाननेयोग्य परमात्मतत्कों समझो |! 
समय रहते चेत हो जाय तो ठीक है, अन्यथा--- 
समय चुके पुनि का पछिताने | 
मृत्यु सिरपर आ खडी होगी, तब कुछ भी उपाय नहीं 
चलेगा । तुल्सीदासजीने कितने कड़े शन्दोमें चेतावनी दी हे-- 
जो न त्रे भवसागर नर समाज अस पाहू। 
सो कृत निंदक मंद मति आत्माइन गति जाई ॥ 
( राम० उत्तर० ४४ ) 
श्जो मनुष्य उत्तम देश, उत्तम जाति, उत्तम काठ, उत्तम 
धर्म, उत्तम सज़--इन सबका सुन्दर सुयोग पाकर भी भव्रसागखो 
पार नहीं करता, वह निन्‍्दाका पात्र और मन्दमति है। भात्म- 
हत्यरेकी जो गति द्ोती है, वही उसकी भी होगी ॥? 
श्रीनारायण खामी कहते हैं--- 
दो बातन को मूल सत जो घाहै कल्यान । 
सारायण इक सौत को दूजे. श्रीभमगशान ॥ 
ध्यदि अपना कल्याण चाहते हो तो दो बातोंको मत भूछो-एक 
मौतको और दूसरे भगवानको? | भग्वानको याद रखनेसे परपोका 
नाश होकर कल्याणकी प्राप्ति दो जाती है और मृत्युकी याद 
रखनेसे आगे पाप नहीं बनते । ॥ 
और बुछ भी न हो तो मगवानऊा जो भी नाम प्रिय छगे, उसे 
ही नित्य निर/तर रठते जाइये--बही आपको निहाल कर देगा-: 


पव केशव कूकिये नि कूक्िये असार | 
ते दिवस की कूक तें फ्वहुँ तो सुने पुकार ॥ 


>ी-++ब2 29 सफ़र 


सर्वधर्मपरित्यागका रहस्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनसे कहते हैं-.. 
स्वंधमौन्परित्यज्य. मामेक. शरण ब्रज । 


अह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुच ॥ 
( गीता १८। ६६ ) 


“सम्पूर्ण धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंकों मुझमें त्यागकर 
त्‌ केगछ एक मुझ्न सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाघार परमेश्वरकी ही शरणमें 
आ जा | मैं तुझे सम्पूर्ण पार्पेसि मुक्त कर दूँगा, व्‌ शोक मत कर? 

इस श्लोक भगवानूने अर्जुनसे ये चार बातें कही हैं--.- 

(१ ) त्‌ सम्पूर्ण धर्मोका मुझमें त्याग कर दे । 

(२) तू केवल एक मेरी द्वी शरणमे आ जा | 

(३) मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा। 

(४ ) वे शोक मत कर | 

अब यहाँ इनमेंसे प्रत्येकपर क्रमश विचार किया जाता हैं | 

१ तू सम्पूर्ण धमाका सुझमें त्याग कर दे 

यहाँ ध्स्वंधर्मान्परित्यज्यग्का अर्थ सत्र धर्मोका आश्रय 
छोडकए किया जाय तो भी कोई आपत्ति नहीं, वर्योकि भगवानने 
गीता ६ | १ में 'अनाश्रित कर्मफछमः कहकर यह आदेश दिया 
है हे | किंतु इस प्रकरणमें उससे और भी विशेषता है | १८ वें 
अध्यायके ७६ वें इछोकमें मगयान्‌ कहते हें. कि 'मेरे परायण हुआ 
फर्मयोगी तो सम्पूर्ण कमोंफी सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे 
पैनातन अब्विनाशी पदको प्राप्त हो जाता है ॥! इस ग्कार यहाँसे 


पृ० शा० मा० 9२... 


शरद परमशान्तिका मार्ग 


“उठो, जागो ( सावधान हो जाओ ) और महापुरुषोंके पास 
जाकर उनसे जाननेयोग्य परमात्मतत्तको समझे |! 
समय रहते चेन हो जाय तो ठीक है, अन्यपा--- 
समय छघुके पुनि का पठिताने। 
मृत्यु सिरपर आ खड़ी द्वोगी, तब कुठ भी उपाय नहीं 
चलेगा | तुल्मीदासजीने फ़ितने कड़े शन्दोंमें चेतावनी दी है--- 
जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाह। 
सो कृत निंदफ मद भति आत्माइन गति जाई ॥ 
( राम० उत्तर० ४४ ) 
“जो मनुष्य उत्तम देश, उत्तम जाति, उत्तम काछ, उत्तम 
धर्म, उत्तम सज़--इन सत्रका सुन्दर सुयोग पाकर भी भयसागरको 
पार नहीं करता, वह निन्दाका पात और मन्दमति हैं| आत्म 
हत्यारेकी जो गति होती है, वही उसकी भी होगी |? 
श्रीनारायण खामी कहते --- 
दो यातन कौ भूल मत जो चाहे कफल्पान । 
नारायण हुफ मौत को दूजे. श्रीभगवान ॥ 
“यदि अपना कल्याण चाहते हो तो दो बार्तोकी मत भूडो-एक 
मीतकी और दूसरे भग्वानको? | मगवानको याद रखनेसे पापोंका 
नाद होकर कल्याणकी प्राप्ति द्वो जाती है ओर झत्युको याट 
रखनेसे आगे पाप नहीं बनते | 
और बुछ भी न हो तो भगवान्‌का जो भी नाम प्रिय रंगे; उसे 
दी नित्य निरन्तर रठटते जाइये--बढ़ी आपको निद्वाड कर देशा-८ 
केशव केंदाद कूडिये नहिं. बूक्िये असार। 


रात दिवस की यूक ते फ्वहुँ तो सुने पुकार 0 
ज++७३०२क>4०--- 


सर्वधर्मपरित्यागका रहस्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनसे कहते हैं-- 
सर्मधर्माम्परित्यज्य. मामेक दारण.. ब्रज ! 


अह त्वा सर्चपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुच्च ॥ 
( गीता १८) ६६ » 


'सम्पूर्ण धर्मोकों अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्तन्यकरोंकों मुझमें त्यागकर 
द्‌ केवछ एक मुझ सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार परमेश्वर्की ही शरणमें 
आ जा | मैं तुझे सम्पूर्ण पार्पोसे मुक्त कर दूँगा, व शोक मत कर |? 

इस इछोकर्मे भगवानने अर्जुनसे ये चार बातें कही हैं--- 

(१ ) द सम्पूर्ण धर्मोका मुझमें त्याग कर दे । 

( २) तू केबल एक मेरी ही शरणमें जा जा | 

(३ ) में तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर देगा | 

(१ ) व्‌ शोक मत कर। 

अन्न यहाँ इनमेंसे प्रत्येकपर क्रमश विचार किया जाता हैं | 

१ त्वू सम्पूर्ण धर्मोंका मुझमें त्याग कर दे 

यहाँ ध्सर्वधर्मोन्परित्यग्यण्का अर्थ “सत्र धर्मोका आश्रय 
छेडकए किया जाय तो भी कोई आपत्ति नहीं, क्योकि भगवानने 
गीता ६ | १ में “अनाश्रित कर्मफठमः कहकर यह आदेश दिया 
ही है | किंतु इस प्रकरणमें उससे और भी विशेषता है । १८ वें 
अध्यायके ५६ वें इछोकमें भगनान्‌ कहते हैं कि 'मेरे परायण हुआ 
फर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे 
पैनातन अग्रिनाशी पदकों प्राप्त हो जाता हे |! इस प्रकार यहाँसे 


प्र० शा» मा० २०--- 


श्श्द् परमशान्तिका मार्ग 


'उठो, जागो ( सावधान हो जाओ ) और महापुरुषोफे पास 
जाकर उनसे जाननेयोग्य परमात्मतत्तकों समझो ॥ 
समय रहते चेत हो जाय तो ठीक हे, अन्यया--- 
समय छुके धुनि का पठछिताने | 
मृत्यु सिपर आ खड़ी होगी, तब कुछ मी उपाय नहीं 
चलेगा । तुल्सीदासजीने फितने कड़े शब्दोर्मे चेतावनी दी है-- 
जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाह। 
सो कृत निंदक मद भति आरमाइन राति जाइ ॥ 
|... ( राम० उत्तर० ४४ ) 
“जो मनुष्य उत्तम देश, उत्तम जाति, उत्तम कॉल, उत्तम 
धर्म, उत्तम सक़--इन समका सुन्दर छुयोग पाकर भी भवसागरको 
पार नहीं करता, वह निन्‍्दाका पात्र और मन्दमवि है। आत्म 
इत्यारेकी जो गति होती द्वै, वही उसकी भी होगी।! 
श्रीनारायण खामी कहते हैँ--- 
दो बातन को भूछ मत जो चाहे कल्यान | 
नारायण इफ मौत को दूजे. श्रीमगवान ॥ 
ध्यदि अपना कन्याण चाहते हो तो दो बातोंको मत भूलो-एक 
मौतकी और दूसरे मग्वानको!। मग्वानकों याद रखनेसे पार्षोका 
नाश होकर 'कन्याणकी प्राप्ति हों जाती है और ग्त्युको याद 
रखनेसे आगे पाप नहीं बनते । _ 
और कुछ मी न हो तो भगवानूऊा जो भी नाम प्रिय छगे, उसे 
ही नित्य-निरन्‍्तर रटते जाइये--बद्दी आपको निहाछ कर देग--: 
क्रेशय. केशद कृफिये महिं कूकिये असारतव 
रात दिव्रम की मूक तें कहूँ: तो सुने पुकार ॥ 


ध। 
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२» तू केवल एक मेरी ही झरणमें आ जा 
एक भगवानकी शरणमें जाना क्‍या है ! भगवानने अजुनको 
१८। ६७५ में जो आदेश दिया है, वह्दी शरणका प्रकार है, क्योंकि 
यहाँ दाएण? का वद्दी अर्थ लेना चाहिये, जो भग्वानने गीतामें 
डिया हो । गीता ९ | ३३२ में भगवान्‌ कहते हैं--(अर्जुन | ख्री, 
बैल, शूद्ध तथा पापयोनि--चाण्डालादि जो कोई भी हों, थे भी 
मेरे शरण होकर परमगतिको ही प्राप्त होते हैं ।? यहाँ भगवानने 
शरणका महत्त्व और फल तो कहा, किंतु शरणका खरूप नहीं 
बतलाया | अत ९ | ३४ में शरणका खरूप बतलते हुए गरण 
जनेके लिये अर्जुनको आदेश देते हैं--- 
मन्मना भव मदधक्तो मध्याजी मा नमस्कुर। 
मामेवैष्यलि. युफ्त्वैबमात्मानं.. मत्परायण ॥ 
भ्ुझ्में मनवाल्ा हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेबाला 
हो, मुझको प्रणाम कर | इस प्रकार आत्माकों मुझमें नियुक्त करके 
मेरे परायण होकर त्‌ मुझको ही प्राप्त होगा ।? 
ठीक यही आधा छोक १८। ६७ में ज्यो-कान्यों है । 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि १८। ६५ में अनन्य शरणका 
खरूप बतछाकर १८ । ६६ में भगवानने अपनी शरणमें आनेके 
डिये भर्जुनकी आदेश दिया है. । 
यहाँ यह. प्रइन होता है कि १८ | ६५ में जो बात कही 
गयी है, वह अनन्यमक्तिकी है या अनन्यशरणकी * इसका उत्तर 
यह है कि अनन्यमक्ति और अनन्यशरण एक ही चस्तु है, क्योंकि 


रेरे८ट परमशान्तिका मार्ग 
शरणागतिका प्रकरण आरम्भ करके भगवान्‌ ७७ वें शोकमें 
मुख्यतया अजुनकी आज्ञा देते हैं--'अर्जुन ! तू सब कर्मोंको 
मनसे मुझमें अर्पण करके तथा समयुद्विरूप योगको अवर्म्बन 
करके मेरे परायण और निलतर मुझमें चित्तवाला हो |? अत 
इस प्रकरणके अनुसार '्सर्वधर्मः का भर्य है 'सम्पूण शात्रविह्ित 
कर्म' और “परित्यज्यः का अर्थ है “उन सब कर्मोको सब ओरसे 
(अच्छी प्रकार) मगयानमें अर्पण करके |? सब ओरसे सब 
कर्मोकी भगवानमें अर्पण करनेकी विधि गीता ९। २७ में बतञपी 
गयी है, जिसका फछ ९ | २८ में भगवानकी प्राप्ति द्वोना 
बतलाया गया है | इसछ्यि १८। ५७ के कथनातुसार 'सर्वर्मान: 
परित्यज्य का अर्थ प्सव शास्विह्ित कर्मोंको मगपानतें अर्पण 
करना? अधिक युक्तिसगत है | 

कितने ही विद्वानॉका कपन है. कि 'सर्वधर्मान्पत्तियल्या 
कहकर भगवानूने खरूपसे समस्त धर्मोंका त्याग बतछाया है । 
किंतु ऐसा अर्थ युक्तिसगत नद्दी है, क्योंकि अ्ैनने भगवानकी 
आज्से युद्ध ही किया, सर्वया खरूपसे कर्मोंका त्याग नहीं क्रिया | 
दूसरे मद्ालुभाव कदते हैं कि “अपने कर्तव्य-कर्मोको करता ईआ 
उसमें अकर्वृत्बबुद्धि रखे!---पही इस पदका आशय है। पर मदद 
भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा कपन ज्ञानयोग ( साझययीग ) की 
इछिसे सम्मव है, किंतु यहाँ प्रकरण भक्तियोगका है। कारण। 
भगवानने इससे पूर्व १८ | ६७ में यद् स्पष्ट कद है कि धव. 
मुझमें मनवाण हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाठा हो ण़ौर 
मुझको प्रणाम कर ।? 
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एक भगवानूकी शरणमें जाना क्‍या है ? मगवानने अर्जुनको 
१८ | ६७ में जो आदेश दिया है, वही शरणका प्रकार है, क्योंकि 
गहाँ धारण? का वही अर्थ लेना चाहिये, जो भगवानने गीतामें 
हिपा हो | गीता ९। ३२ में भगवान्‌ कहते हैं--अर्जुन ! त्री, 
वैज्, शूद्र तथा पापयोनि--चाण्डछादि जो कोई भी हों, वे भी 
मेरे शरण होकर परमगतिको ही प्राप्त होते हैं ” यहाँ भगवानने 
रारणका महत्व और फल तो कहा, किंतु शरणका खरूप नहीं 
बतराया | अत ९ | ३४ में शरणका खरूप बतलाते हुए शरण 
आनेके लिये अर्जुनको आदेश देते हैं--- 

मन्‍मना भ्रव मद्भधको मधथाजी मा नमस्कुछ। 
मामेवैष्यलि.. यरुफ्त्यैवमात्मानं.. भत्परायण ॥ 

भमुन्ष्मं मनवाठा हो, भेरा भक्त बन, मेस पूजन करनेबाला 
हो, मुन्नको प्रणाम कर । इस प्रकार आत्माको मुझमें नियुक्त करके 
मेरे परायण होकर तू मुझ्नको दी प्राप्त होगा !? 

ठीक यही आधा कोक १८। ६७ में ज्योन्का््यों है । 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि १८ [ ६५ में अनन्य शरणका 
स्वरूप बतलकर १८ | ६६ में भगवानते अपनी शरणमें आनेके 
डिये अर्जुनको आदेश दिया है । 

यहाँ यह प्रश्न द्वोता है कि १८ ॥ ६८ में जो बात कट्दी 
गयी है, वह अनन्यभक्तिकी है या अनन्यशरणकी ? इसका उत्तर... 
पह है कि अनन्यमक्ति और अतन्यशरण एक ही वस्तु हे, हा 


क्यू हि 
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गीतामें जहाँ अनन्यभक्तिका खरूप बतढाया गया है, वहाँ शरण 
उसके अन्तर्गत आ जाती है और जहाँ दारणका वर्णन हँ, वहाँ 
अनन्यमक्ति उसके भन्तगत आ जाती है। जैसे गीता ११ ।५४ 
में अनन्यभक्तिका माहात्म्म बतछाकर ७७८ में उसका खरूप 
बतलते हुए यही कहा है--- 
मत्कमेक्न्मत्परमों मद्भक सम्नवर्जित ) , 
निर्वेर सर्वभूतिंधु या. ख मामेति पाण्डव॥ 
है अर्जुन | जो पुरुष केबछ मेरे छिये ही सम्पूर्ण कर्तव्य- 
कर्मोंको करनेबाछा है, मेरे परायण हे, मेश भक्त छे, आसफ़िरदित 
है और सम्पूर्ण मूतप्राणियोर्मे वैरमाससे रहित है, वह अनन्य 
मत्तियुक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है !? 
यहाँ 'अनन्यमक्ति'का वर्णन करते हुए जो 'भत्मरम !--रे 
परायण? क॒ट्ठा गया है, इससे शरणागतिके भावकों भ्तिके अन्तर्गत 
बतलाया गया है | 
इसी प्रकार ९। ३४ में प्अनन्यशरणः?का खरूप बतझवे 
हुए भगवानने 'मद्भक्त ? कक्ष्कर भक्तिको शरणागतिके अतर्गत कद 
दिया है. । अवएव अनन्यभक्ति और अनन्यशरण एक ही यच्व हैं| 


यह अनन्यशरणका विष्रय बहुंत ही गोपनीय ढे। इसड्पि 
यह भगवानके परम रहस्यकी बात भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा अर्जुन 
जैसे परम अधिकारी प्रेमी भक्तकों ही कही गयी है तथा ट््से 
अपानको बतढानेके डिये मगवानने निषेध किया है. ( गीता १८। 
६७ ) | एवं प्रातफी कटनेके टिये प्रेरणा करते हुए उमकी 
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बतठानेका फल और उसकी महिमाऊां वर्णन भी किया है 
(गीता १८। ६८-६९ ) ! 

इसके सिय्रा भगयानने गीतार्मे जो कुछ भी आदेश दिया है, 
उसका पालन करना भी भगवानकी अनन्यशरण है, क्योंकि गीता 
२१७ में अर्जुनने मगवानके शरण होकर अपना कर्तव्य पूछा, 
उसपर भगवानने अर्जुनको निमित बनाकर सारे ससारके छितके 
हिये गीता-शाक्॒का वर्णन किया । उपदेश देनेके पश्चात्‌ चे 
अुनसे पूछते दै--- 

कब्वितच्छुत. पार्थ.... च्वयैकाप्रेण चेतसा । 


कश्चिद्शानसम्मोद्द चब्रनछस्ते घनजय ॥ 
( गीता १८। ७२ ) 


हे पार्य | क्या इस ( गीताशाल ) को वे एकाग्रचित्तले 
श्रवण किया ? और है धनजय ' क्या तेरा अज्ञानजनित मोह 
नष्ट हो गया ? 

इसके उत्तरमें अजुनने कदा--- 

नणे मोद स्छृतिलष्धा त्वव्यसादान्मयाच्युत | 


स्थितोडरिस गतसदेह कररिप्ये वचन तंव | 
( गीता १८ | ७३ ) 


दे अच्युत | आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने 
स्मृति ग्राप्त कर ठी है, अब मैं सशयरहित होकर स्थित हैं, अत 
आपकी आज्ञाका पालन करूँगा ॥ 


गीता २ | ७ में अर्जुनने जो कहा था किमे 
ही गया हूँ, उसीको 5 हुए अब महाँ वे कहते है 


बहन 


पी 


कै 


इे४२ परमशान्तिका मार्ग 


मोह ? मैं अब किंकर्तन्यविमूढ़ नहीं हूँ, मेरा वह मोह दूर 
हो गया है | 

भगवानने पूछ था---शतुमने मेरा उपदेश एकाप्रचित होकर 
घुना है न ” इसपर अर्जुन कहते हैं---/स्मृतिलन्धाः--ैने सब 
उपदेश घुना है और वह सब मुझे याद हैं । किंतु 'लक्रत्तादाद! 
--यह सब मेरी महत्ता नहीं है, आपकी कृपा है | 


भगवानने ४ । ४२ में अर्जुनसे कहा या कि “तू हृदयमें ज़ित 
इस अज्ञानजनित अपने सशयका विवेक-ज्ञानहप तज्वारदारा 
छेदन करके समत्वरूप कर्मयोगमें स्थित हो जा और युद्धके डिये 
खड़ा हो | उसीफा सफेत करते हुए भर्जन यहाँ कहते हैं-- . 
स्थितोत्मि गतसदेद ? तया “करिष्ये बचन तथ |! “मैं अब उस 
सशयसे रहित हो गया हूँ, एवम्‌ “अब आप जो कुछ कहेंगे, गढी 
करूँगा ।? इस प्रकार भर्जुनने उत्तर देकर मगयानने जैसा वहा था। 
बैसा द्वी किया | 

इस विपयमें हमें महामारतके कर्ण-वष-प्सड्रपर प्यान देना 
चाहिये | जब बीर कर्णके रथका पहिया परथ्वीमें घैस गया, तब 
बहू तुरत रपसे उतर पढ़ा और अपनी दोनों श्र॒जाओंसे पदियेकी 
ऊपर उठानेका प्रयत्ञ करने छगा | उस समय उसने अर्जुन 
ओर देखकर कहा---'मदहाधनुर्धर वुम्तीकुमार ! दो घड़ी अतीक्षां 
कहे, मिससे में इस फँसे हुए पहियेझो. पृष्वीतल्से निफाट ऐें । 
अर्जुन | जो फेश सोडकर राडा हो; युद्धसे मुँह मोड चुझा ही। - 
आह्ण दो, हाथ जोड़कर दारणमें आया हो, दृवियार दाउ चुका दी, 
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णोंकी भीख माँगता हो, जिसके बाण, कांच और दूसरे-दूसरे 
युध नष्ट हो गये हों, ऐसे पुरुषपर उत्तम बतका पाडन करनेवाले 
खीर श्रोंका प्रद्वार नहीं करते | पाण्डुनन्दन | तुम छोकमें 
हान्‌ शुखीर और सदाचारी माने जाते हो। युद्धके धर्मोकी 
बनते हो । वेदान्तका अध्ययनरूपी यज्ञ समा करके तुम उसमें 
अवमूप-स्नान कर चुके हो । तुम्हें दिव्याओंका ज्ञान है. | तुम अमेय 
आत्मबठसे सम्पन्न तथा कार्तनीर्य अर्जुनके समान पराक्रमी द्दो। 
अत महागही ! जबतक मैं इस फँसे हुए पढ़ियेको निकाल रहा 
हूँ, तबतक तुम रथारूढ़ होकर भी मुन्न भूमिपर खडे हुएको बार्णोकी 
माससे व्याकुल मत करो, क्योंकि यह घ॒र्म नहीं है. ।!& 


तब रथपर बैठे हुए भगवात्‌ श्रीकृष्णे कर्णसे कहां-- 
धापानन्दन ! सौमाग्यकी बात है कि अब यहाँ तुम्हें धर्मकी बात 
याद्‌ आ रही है | प्रायः यह देखनेमें आता दै कि नीच महुप्य 
विपत्तिमं पड़नेपर दैवकी ही निर्दा करते हैं, अपने किये हए 
मुकमोंकी नहीं | कर्ण | जब वनवासका तेरद॒वाँ वर्ष बीत जानेपर 
भी तुमने पाण्डवोंका राज्य उन्हें. वापस नहीं दियां। उस समय 
तुम्हारा धर्म कहाँ चछा गया पारी आई तुमजेगेंने भीमसेनको 
जार मिणपा इआ बन बिलया या पिछाया हुआ अन्न खिंलाया और उन्हें सपोंसे डसताया था॥ 


# देखिये महाभारत कणंपर्व अ० ९० | 
| बनबासे व्यतीते चे कर्ण वर्ष. त्रयोदशे । 


न प्रयच्छसि यदू राज्य के हे धर्मसदा गत ॥ 
/ महा० कर्ण० ९१४ ) 


ञ 
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छाक्षाभवनमें सोये हुए कुल्तीकुमारोंकी जब तुमने जलाने 
कराया था, रजखत्प द्वौपदीको भरी सभामें बुल्वाकर जः 
उसका उपहास किया ओर उसकी ओर निकटसे देखा र 
सम्रय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया या ? एवं जब युद्धमें तुम । 
महारधियोंने मिछकर वाहक अभिमन्युकों चारों शोरसे बेर 
डाला था; उस समय तुग्दारा धर्म कहाँ चला गया या * 
उन अवसरोपर यह धर्म नहीं था तो आज भी यहाँ सर्वषा 
दुह्दा? देकर ताल छुखानेसे क्या छाम ? सूत । अत्र' तुम 
धर्मके कितने द्वी कार्य क्यों न कर डालो, जीते-जी तम्हारा छू 
नहीं ही सकता ! 


इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वारत्तोंफों सुनकर कर्णेने 
अपना सिर झुका छिया | उससे कुछ भी उत्तर देते नहीं 
उस समय भगवान्‌ श्रीक्षष्णने ण्नसे कहा---पाथे ) कर्ण ज 
रयपर नहीं चढ़ जाता तबतक दी अपने बाणद्वारा उसका, 
काठ दालो |! तय प्यडुत अन्छा! कहकर अग्ैनने भगवासरर्व 
आज्ञाको सादर शिरेधार्य क्रिया और महान्‌ दिव्याखसे अमिमः 
अल्लस्फि नामक उत्तम बापक़े द्वारा कर्गका सिर काट डाठ 
यधरपिं उस समय शखस्रहित प्ष्वीपर खड़े हुए कर्मके घः 
बचनोंकों सुनकर अर्जुन बाण चलने ट्िचकिचा रहा था, 

क धदाभिमन्यु बदवों युदे जल्तुर्मदारथा । 


प्रियाय रणे आल क्य ते धर्मसदा गत ॥! 
( महा> मर्ण० ९१। * 
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भी भगवानके वचनोंको सुनकर उसका सारा सकोच ओर सदेह 
निदृत्त द्वो गया, जिससे उसने नि झड्ढ होकर कर्णपर बाणका 
अहार करके उसका सिर काट गिराया |# 


इसी प्रकार ग्रत्येक भक्तका कर्तव्य भग्दाज्ञापालन ही है । 
इसीका नाम भगवच्छरणागति है | भगवदाशाके सामने अन्य किसी 
धर्मको न मानना 'सर्वधर्मपरित्याग” है | ईश्वराज्ञा और धर्मशाक्षमें 


# वास्तवमें अजुनका कर्णपर बाण चलाना अधर्म नहीं था, क्योंकि 
आव्रठायीको किसी प्रकार भी मारना धर्मझास्रमे न्‍्याय्य बताया गया है 
और कर्ण आततायी था। 

बशिए्रस्मृतिमं आततायीके लक्षण इस प्रकार बतलाये गये हैं--- 

अमिदो गरदश्ैव शस्नपाणिर्धनापह । 
क्ेतदारापह्ता च पडेते . ह्याततायिन ॥ 
६३) १९ ) 
धआग छंगनेवाल्य/ विष देनेवाल, हाथम श्र लेकर मारनेवी 
उद्यत। धन हरण करनेवाढ, जमीन छीननेवाला और शल्रीका हरण 
करनेबाछा--ये छहों आततायी हैं।? 
बया मनुस्मृतिर्मे उतछाया गया है-- 


आततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 
नाततायिवधे दोषो . हन्तुर्मबति. ऊद्न ॥ 
( ८। ३५० ३५१ ) 


अपना अनिष्ट करनेके लिये आते हुए आततायीकोी बिना विचारे 
ही मार डालना चाहिये | आततायीके माग्नेसे मारनेवालेको कुछ भी 
दोष नहीं लगता |? 
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विरोध-सा प्रतीत होनेपर मग्दाज्ञा ही मुझ माननीय है, क्योंकि 
५. '+ 

घधमंका तत्त गहन हे, साधारण पुरुष उसका निर्णय नहीं 

कर सकता | 


भगवानकी शरण जाना--यह उत्तम रहस्यकी बात हैं, मिसे 

भगवानने अर्जुन-जैसे परममक्तके प्रति द्वी कहा है । भगवान्‌ 

उस दारणागतिकी महिमा बतछाते हुए खय कहते हैं--.. > 
सर्यगुह्मतम भूय श्यणु मे परम बच'। 
इहष्छोडईसि में डढमिति ततो चक्ष्यामि ते दितम,॥ 

(गीता १८ । ६४ ) 

धम्पूर्ण गोपनीयोंसे अति गोपनीय मेरे परम रहत्मयुक्त 

बचनको तू फ़िर भी सुन । द्‌ मेरा अतिशय प्रिय हे, इससे यह 

परम द्वितकारक यचन मैं तुझसे कहूँगा ।? 


गीतामें भगयानने गुद्य, गुह्मतर और सर्वमुद्यतम--इस तरद तीन 

प्रकारकी बातें यतछायी हैं | दूसरे अधष्यायके 9०वें इलोकमे आरम्म 

करके तीसरे अध्यायके अन्ततक जिस कर्मयोगका वर्णन किया है, 
डस्तको भगयानते “गुद्मः उपदेश बतलाया हैं। वे कदृते हैं--- 
स॒एवाय मया त्तेड्थ योग: प्रोक' पुरातना। 
भक्तोडसि मे सख्ना चेति रहस्य श्ेतदुसमम॥ 

(गीता ४ ॥ ३ ) 

पद मेत्र भक्त और प्रिय सजा हैं, हसझिये बढ़ी यह पुाातन 

योग ( जिसको मैंने सशिकि आदियें सूर्यमे कहा या, कित जो बहुत 

काटसे पृथ्वीडोकमें छुप्तप्राय हो गया था ) आज मैंने झमसे वढ्धा 


8 03 को, 
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है, क्योंकि यद्द बडा ही उत्तम रहस्य है अर्थात्‌ गुप्त रखने योग्य 
विषय है 


इससे यह सिद्ध हुआ कि कर्मयोगका विषय उत्तम द्वोते हुए. 
भी “गुह्मः ( गोपनीय ) ही है, किंतु इरंश्वरकी भक्ति ध्युद्यतरः है, 
जिसका वर्णन भगवानने १८ । ६२-६३ में किया है । वहाँ 
'ुह्मः--कर्मयोगसे ईश्वर-भक्तिको “गुह्मतरः बतछाया गया है | 


इसपर यह प्रश्न होता है कि जब ईश्वरकी भक्तिकों 'गुद्मतरः 
कह दिया, तव १८ | ६७-६६ में भी तो ईश्ररकी भक्तिका ही 
वर्णन है, फिर उसमें सर्वगुह्मतमत्व क्या है ? इसका उत्तर यह है 
कि वहाँ भगवानका “वह ईश्वर मैं ही हूँ! इस रहस्यमय बातको 
प्रकट करके यद्द कद्द देना कि ठ्‌ मुझमें मनवाला हो, एक मेरी 
दी शरणमें आ जा--यही 'सर्वगुद्मयतमत्व” है | यदि कहें कि जब 
१८ | ६५-६६ में कही हुई बात ही सर्वेगुह्मतम है तो ९ | ३४ 
के पूर्वार्टमें भी तो यही बात कद्दी गयी द्वै, फिर वहाँ उसे सर्वगुह्मतम 
क्यों नहीं बतछाया तो इसका उत्तर यह है कि वहाँ भी उसे 
'गुह्मतम” और “राजगुह्मः कहकर “सर्वगुह्मयतम?ः ही बतछाया गया 
है । भगवानने कह है--- 

इद तु ते ग़ुदल्यतम  प्रवक्ष्याम्यनसयवे । 

शान विशानसद्दित यज्ञात्वा मोध्यसेड्शुभात्‌ ॥ 

राजविया राजमुहाय पविश्नमिद्मुत्तमम्‌ । 


प्रत्यक्षावगम धर्म्य खुखुख. क्तुमव्ययम्‌ ॥ 
(गीता९] १३२) 
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भुज् दोषइश्रिद्वित मक्तके लिये इस परम गोपनीय रिशन 
सद्षित श्ञानको पुन मलीमोति कहूँगा, जिसे जानकर तू, हु खरू 
ससारसे मुक्त द्वी जायगा | यह विज्ञनसद्दित ज्ञान सब विधार्वोक 
राजा, सब गोपनीयोंका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रद३ 
फब्वाण, धर्मगुक्त, सापन करनलेमें बढ़ा छुगम और भविनाशी है। 


इस प्रकार नर्दे अध्यायमें चर्णित उपदेशको, मिसके उपनहार 
(९ | ३४ ) में शरणागनतिका आदेश है, परम गोपनीय और एर 
विदयाओंका राजा बतछाया गया दै | इसडिये बह सर्वगुऱता 
उपदेश है । 


यहाँ एक बात और ध्यान देनेकी है | भगवानने १८ | $( 
में इंधरकी व्यापकताका तत्व बतझकर ६२ में उसकी शक 
जानेकी बात कड़ी और ६३ में <ति ते शानमाज्यातम अर्षव्‌ 
यद थ्ज्ञानः मैंने मुझसे कद दिया--उस अकार इसका नाम है 
बनछाया । इसमें केलठ निराकारवी शरणागतिका विषय है, (ह*रे 
इसे केपठ पान घौर ध्युद्मातरः ही कहा है.) विस नें अध्यक 
मर्णित उपदेशको पीज्ञानसहित छान! और 'सर्वगुद्मतम! प्याजगु४!| 
बतछाया गया है। वहाँ प्रथम छोकमें पिज्ञानसदित झत कहने 
अतिजा करके ९ | ४ में निराकारका, ९ | २६ में साकरका है 
९ । १८ में निशकास्साकार सर्वरूपका वर्णव करते हुए मद कई, 
गया कि बद सब मेरा दी खख्प है | हसी प्रकार साततें अप्पपर, 
अपम छोकमें समग्र खरूपका वर्णन धुननेके लिये कहकर मारते | 
अपने परम प्रेमी मक्त अर्जुनके प्रति दूसरे छोकर्मे यरी कहा है 


$ 
प्र 
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मैं तेरे डिये इस विज्ञानसहित तक्तज्ञानकों सम्पूर्णतया कहूँगा, 
जिसको जानकर ससारमें फिर और कुछ जाननेयोग्य शेष नहीं रह 
जाता ॥ फिर १९ में छोकमें 'सब कुछ वासुदेव दी है? इस 
समग्र रूपको जाननेवाले महात्माको अतिदुलेम बतलाया एब अमन्‍्तर्मे 
समग्र रूपकी उपासनाका वर्णन करते हुए कहा कि “जो पुरुष 
अधिमूत, अधिदेव और अधियज्के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझको 
प्राप्त हो जाते हैं | अर्थात्‌ साकार-निराकार, संगुण-निर्गुण--सब 
कुछ मैं ही हूँ |? इसीको “विज्ञानसद्वित ज्ञान” कहा गया । अतएव 
यह सिद्ध हुआ कि सगुण-निर्मुण साकार-निराकाररूप समग्र 
भगयानका ज्ञान द्वी 'विज्ञानसहित ज्ञान! है और इस विज्ञानसह्ित 
 ज्ञानकों जानकर उनकी सब प्रकारसे शरण ग्रहण करना ही 
! भसर्वगुह्मतम है । 
| यहाँ १८ | ६४ में “मे परम बच भूय #णु-? मेरे परम 
। हिस्वयुक्त बचनको तू फिर भी छुनः यों कहकर भी भगवानने यही 
' क्षमिप्राय व्यक्त किया है कि मैंने नें अध्यायमें जो बात कही थी, 
# उसी परम रहस्यमयी बातको मैं फिर तुमसे कद्वता हूँ | तथा "मे 
इुढ इष्ट असिः, “व्‌ मेरा अतिशय प्रिय हैः--यों कहकर यह 
९ बतछाया दै कि त्‌ मेरा अत्यन्त प्यारा भक्त है, अत तू अधिकारी 
#* पुरुष है | वहाँ नवें अध्यायके अथम छोकमें भी “अनसूयवे! कहकर 
(६ यह स्पष्ट कर दिया था कि तुम्हारी मेरे गुणोमिं दोषदष्टि नहीं है | 
है अत तुम अधिकारी पुरुष हो। ऐसे परम प्रेमी अधिकारी भक्त 
(6 अर्जुनसे ही भगवान्‌ यह सर्वगुद्यतत ,.. 77 पे हैं कि तुम एक 
&मेरी ही शरणमें आ जाओ !? शक का 
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३ पे तुम्हें सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर देगा 

अर्जुनने पहले अध्यायमें कहा था कि “जनार्दन | धृतराष्ट् 
पुर्तेमो मारकर हमें क्‍या ग्सन्नता होगी ? इन आततायियों 
मारकर तो हमें पाप ही छगेगा (१ | ३६ ) तथा यह बड़े 
आश्चर्य और शोकका ग्रिपिय है कि हमछोग बुद्धिमान्‌ पीकर 
मद्दान्‌ पाप करनेको तैयार हो गये हैं, जो राज्य और छुखके खोः 
खजमोंको मारनेके लिये उध्चत हो गये हैं ( १| ४५)॥ इस प्र 
अर्जुनके मनमें जो पाप छानेकी आशक्ला थी, उत्तकी निृरि 
डिये ही मगवानने २॥ ३८ में यह कष्ठा था कि जय फ्राज 
छाम-हानि और छुख-दु खको समान समझकर उसके बाद यु 
लिये तेयार द्वो जा । इस प्रकार सुद्ध करनेसे द पापकों १ 
प्राप्त होगा ॥ 

झअत्र भगवान्‌ यहाँ १८ | ६६ में कहते हैं कि यदि तू! 
समझता है तो तू सत्र धर्मोका मुभ्नम त्याग करके मेरी दरणमे 
जा, में गारटी देता हैँ कि तू जिन-जिन करमेंमि प्राप समझता 
उन सभी पार्पेसि मैं तुम्हें मुक्त कर दँगा । 

४ तु श्लोक मत कर 

मोइके कारण अर्जुनकों बघु-वाधयोकि वध बसनेके हि 
औोफ द्वो रदा था, उसीकी निश्ृत्तिके लिये मग्वानने दूसे भथ 
उप्तको उपदेदा दिया । वर्होँ मगवानने कहा--- 


सशोच्यानम्व शोचस्त्थ प्रशावादाब्थ_ भाषसे । 
शनासूनगतासूंब्य नानुश्ोचन्ति चण्हिता' ॥ 
ह॒ (गीता २? 


|| 


सर्वेधर्मपरित्यागका रहस्य ३५१ 


“अर्जुन | तू न शोक करनेयोग्य मनुष्येके लिये शोक करता 
है और पण्डितोंकी-सी बातें कहता है, परतु जिनके प्राण चले गये 
हैं, उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं, उनके छिये भी 
पण्डितजन शोक नहीं करते |? 


यदि तू इन सबके शरीरोंकी ओर विचार करके शोक करता 

है तो उन शरीरोंके लिये शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि--- 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येतव. तन्नच का. परिदेवना ॥ 

( गीता २) २८ ) 

अजुन | सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट थे और मरनेके 

बाद भी अप्रकठ हो जानेवाले हैं, केवल बीचमें ही प्रकट हैं, ऐसी 

स्थितिमें शोक क्या करना है |? 


अत खभावत नाशवान्‌ होनेके कारण शरीरोंफे लिये शोक 
करना व्यर्थ है। यदि आत्माकी इृश्टिसे पिचार करें, तो भी शोक 
करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि--- 
न जायते प्रियते वा कदाचि- 
ज्ञाय भूत्वा भविता वा न भूय ! 
अजो नित्य शण्वतोड्यं पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शर्रीरे ॥ 
(गीता २। २० ) 
यह आत्मा किसी काहमें भी न तो जन्मता है, न मरता दै 
तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला ह्वी है, क्योंकि यह 


शेप पस्मश्ान्तिका मार्गे 


अजन्मा, नित्य, सवातन और पुरातन है, शरीरके मारे जानेपर भी 
यह्द नहीं मारा जाता [? 
अच्छेयो5यमदाह्योड्यमफ्लेद्यो5शोष्य. एवं च | 
नित्य सर्वगत स्थाणुरवछोईय सनातन ॥ 
अन्यकोधयमचिन्त्योड्यमजिकार्योड्यमुच्यते.. ) 
तस्मादेव. धिदित्वेन. नानुशोचितु्मसि ॥ 
(गीता २। २४५२५) 
“क्योंकि यह आत्मा अच्छेष ६, यद्द आत्मा अदाद्य, अकरेय 
और नि सदेद अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य) सर्वव्यापी, भा 
स्पिर रहनेयाठा और सनातन है, यह आत्मा भब्यक्त है। यह जाता 
अचित्य है और यह आत्मा विकाररहित कद्ढा जाता हैं। इससे हे 
अर्जुन ) इस आत्माको उपयुक्त प्रकारे जानकर द्‌ शोक कान 
योग्य नहीं है अर्थाद तुझे शोक करना उचित नहीं है।? 
अत आत्माऊे डिये मी शोक करना सर्वधा अपुक्त हैं। कं 
उपदेश भगयान्‌ श्रोरामचद्रजीने ताराको दिया घा--- 
छिति छू पावक गगन समीरा) पच्च रचित मठि अधम सरीरा | 
प्रथट सो सजु सब आगे सोया। जीवनिस्प केटिं छगि तुम्द रोडा 8 
( राम० किक्कित्था० १९।२३ ३ 
इससे यह बात पिंद्र दो गपी कि दारीर या आता; सिरे 
लिये भी शोक करनेकी आमश्यकता नहीं है | 
यदि सू. कहे कि शरीरसे आमाका गियोग होनेके स्ियों है 
शोक करता हूँ तो पद भी ठीक नहीं, क्पोंकि--- प 


सर्वधर्मपरित्यागका रहस्य श्ष३े 


वासासि जीणोनि यथा विहाय 
नवानि शल्याति मरोडपराणि | 
त्था शरीराणि विह्ाय जीणो- 
न्यस्यानि सयाति नवानि देही ॥ 
( गीता २। २२ ) 
ध्नैसे मनुष्य पुराने वद्नोकी त्यागकर दूसरे नये वर्खोको ग्रहण 
करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको ध्यागकर दूसरे नये 
शरीरोंको प्राप्त होता है |! 


यदि कहें कि पुराने वर्खोके त्याग और नये वर्खोंके घारण 
करने तो मनुष्यको छुख द्ोता है, किंतु पुराने शरीरके त्याग और 
नये शरीरके ग्रहण करनेमें तो क्लेश होता है, भत यहाँ यह 
उदाहरण समीचीन नहीं है तो इसका उत्तर यह है कि पुराने 
शरीरके त््याम और नये शरीरके ग्रहणमें यानी मृत्यु और जन्ममें 
थज्ञानी मनुष्यको ही दु,.ख होता है और अज्ञानी तो बाडकके 
, समान है । धीर, विवेकी और भक्तको शरीर परित्यागमें दु ख नहीं 
होता | भगवानते कहा है-- 
। देहिनो पस्मिनू, यथा देंहे कौमार यौवन जरा | 
! तथा. देहान्तरभाप्तिर्धीरस्तन्न॒ न॒ मुछ्यति ॥ 
(गीता २। १३) 
जैसे जीयात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी और इृद्धावस्था 
6 होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है, उस विषयमें धीर 
पुरुष मोद्दित नहीं होता |! 
। प० शा० मा० २३--- 


३५४ परमसशान्तिफा मार्ग 


श्रीरामचरितमानसमें भी लिखा हे कि अ्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे 

इढ़ प्रीति करके वालीने उसी प्रकार देहका त्याग कर दिया पा, 

जैसे हाथी अपने गलछेसे फ़छकी मालाका त्याग कर देता है 

यानी मृत्युके दु खका उसे पता ही नहीं लगा--- 
राम घरन दृढ़ भ्रीति करें यालि कौन्ह तमु र्याग । 
सुमन माल जिमि क्ढ ते गिरत व जानहू नाग ॥ 

( राम० पिलिभार ) 

पुराने उर््षोके त्याग और नये ब्खोंके धारण करनेमें भी हर्ष 

उन्हींको होता ६, जो नये-पुराने वस्फे तस्वकों जानते हैं[8 

मद्दीने या साल्मरके बच्चेकी मा जब उसके पुराने गंदे प्रसका 

उतारती ६, तब बह्ट बालक रोता हैं और नया खच्छ प्रस पढनातों 

है, तय भी बह रोता है । किंतु माता उसके रोनेफी पता में 

करके उसके हितके डिये वतन बदल दी देती हैं |3सी प्रगा 

भगपान्‌ भी जीयके ढ्वितके लिये उसके रोनेकी परवा ने बरी 

उसकी देहको प्दल देते हैं | अतः यद्द वदाइरण मई 
समीचीन है | ह 
इस प्रकार मगयानने बताया कि शरीर, आत्मायां दरीएे । 
आत्माके वियोग--फ़िसीके लिये भी शोक करना उचित नई 
दूसरे अध्यायके इन्ददी बचनोंका सफेस करके नंगयायने यहीं १८) | 
६६ में अपने प्रभायका दिग्दर्शन कराते हुए अर्जुनकों सवा शा | 
गद्वित दो जानेके लिये आश्वासन दिया है कि 'द्‌ झोक मत वर ! 
>->>+इन्‍्प्पजुड के ईकिणटलकीज+न++ |; 


गीतोक्त कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग--तीनो 
ही मार्ग श्रेष्ठ ओर खतनन्‍्त्र हे 

अद्वैतवादी आचार्योका कथन है कि गीता ज्ञानप्रधान ग्रन्य है, 
वह अद्वैताग्तवर्षिणी है | उसमें मलदोषके नाश ( अन्त करणकी 
बुद्धि ) के लिये कर्मयोग, स्क्षिपदोषके नाशके लिये भक्तियोग और 
ययार्थ ज्ञानकी ग्राप्तिके लिये ज्ञानयोगका वर्णन है | इस प्रकार 
पहली सीढी कर्मयोग, दूसरी सीदी भमक्तियोग और फलरूप अतिम 
तीसरी सीढ़ी ज्ञानयोग है । उनके सिद्धान्तके अनुसार यह प्रणाली 
बहुत उत्तम है। 

द्वैतवादी आचार्योका कथन है कि गीता भक्तिप्रधान ग्रन्य है | 
वे कहते हैं कि उसमें कर्मयोगका साधन अन्त करणकी बुद्विके 
लिये और आत्मज्ञानका साधन आवरणनाशके लिये है. एवं साक्षात्‌ 
परमात्माकी ग्राप्ति तो भक्तिसे ही होती है । इस प्रकार कर्मयोग 
पहली सीढ़ी, ज्ञानयोग दूसरी सीढी और फलरूप आतिम तीसरी 
सीढ़ी भक्तियोग है । उन लोगेंकी मान्यताके अनुसार यह अ्रणाली भी 
बहुत ही ठीक है | 

कर्मयोगी महानुभावोंका कथन है कि गीता कर्मग्रोगप्रधान 
प्रन्य है, क्योंकि अर्जुन गृहस्थाश्रमको त्यागकर सन्यासाश्रमका अनु- 
सरण करना चाहते थे ( गीता २ | ५ ), किंतु भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने 
उनसे कहा कि “जनकादि महापुरुष यृहस्थमें रहकर ही निष्काम 
कर्मगोगके द्वारा सिद्धिकों प्राप्त हुए हैं, इसछिये तुमको भी लेक- 
सम्रहकी दृश्सि गृहस्थाश्रममें रहकर ही कर्म करना चाहिये? 


रे५४ परमशान्तिफा मार्ग 


श्रीरामचरितमानसमें भी लिखा हं कि श्रीरामचन्दजीके चरणोमे 
दृढ़ प्रीति करके वालीने उसी प्रकार देंहका त्याग कर दिया ये 
जैसे हाथी अपने गलेसे फुलछकी माछाका त्याग कर द्वेता है 
यानी मृत्युके दु खका उसे पता ही नहीं छगा-- 

राम चरन इढ़ प्रीति करि याललि कीन्द्द तनु स्थाग । 

सुमन भाऊल जिसि कठ से गिरत न जानइ नाग ॥ 

( राम० किष्किभार ) 

पुराने उद्बोंके त्याग और नये वल्मोंके धारण करनेगे भी हर्ष 
उन्हींको होता है, जो नये-पुराने वखके तत्तको जानते हैं | 7 
मददीने या साल्भरके बच्चेकी मा जब उसके पुराने गंदे यत्तको 
उतारती है, तत्र वह बालक रोता है और नया खच्छ व पहनाती 
है, तब भी वह रोता है| किंतु माता उसके रोनेकी पा मे 
करके उसके हिंतके लिये वल्न बदछ ही देती हैं | इसी ग्रका 
भगवान्‌ भी जीवके ह्वितके लिये उसके रोनेकी परवा ने 
उसकी देहको बदल देते हैं | अत यह उदाहरण यहाँ 
समीचीन है | 


इस प्रकार भगयानले बताया कि शरीर, आत्मा था शरीस्से 
आत्माके वियोग--किसीके लिये भी शोक करना उचित नहीं | 
दूसरे अध्यायकें इन्हीं वचर्नोका सकेत करके भगवातने यहाँ १८ | 
६६ में अपने प्रभावका दिग्दशन कराते हुए अर्जुनको सर्वथा शॉर्क 
रहित हो जानेके लिये आश्वासन दिया है कि 'व शोक मत कर ।' 


मा 3० 0 ॑ए॑॑एछओ हि 


७05 आन किए ब 2 ॥ 


गीतोक्त कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग--तीनो 
ही मार्ग श्रेष्ठ ओर खतन्‍त्र है 

अद्दैतवादी आचार्योका कथन है कि गीता ज्ञानप्रधान ग्रन्य है, 
वह अद्वैतामृतवर्षिणी है | उसमें मलदोषके नाश ( अन्त करणकी 
ुद्वि ) के लिये कर्मयोग, सिक्षेपदोषके नाशके लिये भक्तियोग और 
ययार्थ ज्ञानकी प्राप्तिके लिये ज्ञानयोगका वर्णन है | इस प्रकार 
पहली सीढी कर्मयोग, दूसरी सीढ़ी मक्तियोग और फलरूप अन्तिम 
तीसरी सीढ़ी ज्ञानयोग है | उनके सिद्धान्तके अनुसार यह प्रणाली 
बहुत उत्तम है| 

द्ैतवादी आचार्योका कथन है कि गीता भक्तिप्रधान ग्रन्य है | 
वे कहते हैं कि उसमें कर्मयोगका साधन अन्त'करणकी झुद्विके 
लिये और आत्मज्ञानका साधन आवरणनाशके लिये है. एव साक्षात्‌ 
परमामाकी प्राप्ति तो भक्तिसे ही होती है । इस प्रकार कर्मयोग 
पहली सीढ़ी, ज्ञानयोग दूसरी सीढी और फलरूप अन्तिम तीसरी 
सीढ़ी भक्तियोग है | उन लोगेंफी मान्यताके अनुसार यह प्रणाली भी 
बहुत ही ठीक है ) 

कर्मयोगी महानुभावोंका कथन है कि गीता कर्म्रोग्रधान 
ग्रन्थ है, क्योंकि भर्जुन गृहस्थाश्रमको त्यागकर सन्यासाश्रमका अनु- 
सरण करना चाहते ये ( गीता २। ५ ), किंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उनसे कहा कि “जनकादि महापुरुष गृहस्थमें रहकर ही निष्काम 
कर्मयोगके द्वास सिद्धिकों प्राप्त हुए हैं; इसडिये तुमको भी लोए “” 
समप्रहकी दृश्टिसे गृहस्याश्रममें रहकर ही कर्म करना 


कफ अस औ 


कक, 


झेष्द्ध परमशान्तिका मार्य॑ 


(मीता ३ | २० ) तथा अर्जुनने किया भी वही | भत गीताका 
मुख्य प्रतिपाथ जिषय कर्मयोग ही है | भक्ति परमेश्वरके ज्ञानकी 
आपिका एक छुगम साधन हैं | श्ञानप्रापिके अनन्तर कर्मोंका त्याग 
धास्ययोग” है. और ज्ञानोत्तरकाड्में ईश्वराप॑णयुद्धिसे छोकसमहार्ष 
कर्म करना “कर्मयोग” हैं। इन दोनोमिंसे गीतामें ज्ञानभूछक भक्ति 
अधान कमैयोगका ही प्रतिषादन है | अत पहले तो चित्त श॒द्विके 
निर्मित्त और उससे परमेश्वरका ज्ञान प्राप्त हो जानेपर फिर केड 
जोकसम्रहार्थ मरणपर्यन्त निष्काम कम करते रहना चाहिये । इन 
कर्मयोगी महानुमावोंकी दश्कि अनुसार यह पद्धति भी ठीक ही है। 

कोई-कोई आचार्य महानुभाव इनसे मी भिन्न बात कहते हैं। 
अपनी-अपनी इृष्टिसे इन समीका कपन शास्रसगत और युक्तियुक्त है। 
किसी भी आचार्य या महापुरुषके प्रति यह नहीं कटा जा सकता 
कि उहोंने पक्षपात किया है । उन महदापुरुषोंके भन्त करणें 
जैसा-जैसा भाव प्रकट हुआ, उन्होंने झुद्ध नीयतसे बैसा ही कहा 
है । यदि किसीमे पक्षपात हो तो न तो बह महापुरुष है और ने 
ज्ञानी महात्मा ही । साधनकालमें जिनकी जैसी श्रद्धा, विश्वास जोर 
रुचि रही है, उद्चीके भनुकूछ साधन उनको प्रिय लगा और उसी 
इश्सि उन्होंने गीताका अध्ययन किया, इसलिये उनको गीता वैसी 
ही प्रतीत होने छगी | वास्तवमें गीताका पिद्गान्त, तत्म और रद 
सम्पूर्णत4या भगवान्‌ ही जानते हैं, उनका वास्तविक ज्ञान भनुष्यकी 
सममर्य्यके बाहर है । फिर भी अपने कल्याणके लिये मधुप्यको 
किसी-न किसी प्रभाडीकों अपनाना दी होगा, इसी उद्देश्यसे मैंने मी 
गीताका साधारणतया विचार और मनन किया, यथपि गेशा अध्ययन 


गीतोक्त कमयोग) भक्तियोग) शानयोग इ्ष्७ 


बहुत ही अल्प है | क्योंकि गीता तो ज्ञान, कर्म, भक्ति, वैराग्य और 
सदाचारका भडार है, इसके अभ्याससे मलुष्पके हृदयमें नित्य नये 
भाव उयन्न होते रद्दते हैं | गीता तो उपदेशका साग( है, इसका 
कहीं पार नहीं है | एक जन्ममें द्वी नहीं, यदि मैं सैकड़ों जन्मों- 
तक गीताका ही अम्यास्त करता रहूँ तो भी गीताके उपदेशों और 
भावोंकी समाप्ति नहीं हो सकती । जब मैं अपनी ओर देखता हूँ, 
तब गीताके प्रतिपाथ विषयपर लिखनेमें मुझे सोच ही होता है, 
क्योंकि भग्मानने अर्जुनको जिस उद्देश्यसे जो बात कद्दी है, उसका 
यार ज्ञान तो भगवान्‌कों ही है। मैं तो अपनी अल्यबुद्धिके 
अनुसार अनुमान ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सर्वज्ञ तो हूँ. नहीं, 
एक साधारण मलुष्प हूँ। 


मेरी साधारण बुद्विके अनुसार मेरी समझमें यह बात आयी 
है जि उपर्युक्त आचार्य महानुभागोंकी बतलायी हुई पद्धतियोंका आदर 
करते हुए उनके अनुसार साधन करनेपर साधकको परमात्माकी 
प्राप्ति हो सकती है, किंतु इसके सिवा और भी शिक्षाप्रद भाव 
गैतामें भरे पड़े हैं, जिनका आमिष्कार अभी नहीं हुआ है, किसी 
सप्रय भविष्यमें हो भी सकता है । मेरी समझमें गीताके सिद्धान्ता- 
गुप्तार कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग--तीनों ही साधन खतन्त्र 
हैं तथा तीनों ही साधनोंके द्वारा परमात्माका यथार्थ ज्ञान और 
परमात्माकी प्राप्ति हो सझती हे । जिसको गीतामे कहीं परम शान्ति, 
पहीं परमपद, कहीं अनामय पद, क॒द्दी परमघाम, कहीं परम गति, 
कही निर्माण अह्म, कहीं शाश्वत पद, कहां परम दिव्य पुरुषकी 


चण८ परमशान्तिका मार्ग 
प्राप्ति आदि नामोंसे कहा गया है, वह परमात्माकी प्राप्ति उक्त तीनों 
ही साधनोंके द्वारा हो सकती है। एव अधिकारी-मेदसे ये वीर 
ही साधन उत्तम (श्रेष्ठ ) सुगम, शत लि ( श्रेष्ठ ), सुगम, शीघ्र सिद्धि प्रदान करनेवाएं, 
सम्पूर्ण पापीका नाश करनेबाले, परमात्माका ययापे शी रे पार्पोका नाश करनेवाले, परमात्माका यथार्थ ज्ञान तथा परमद 
स्वरूप परमात्माकी श्राप्ति करानेवाले हैँ । 

गीतामें इन छट्दों बार्तोका उक्त तीनों साधनेंमि ह्ठी पृषकूमृफा्‌ 
दिगदर्शन कराया गया है, जिसको सक्षेप्में नीचे अताण 
जाता है--- 














कर्मयोग 
आत्मकल्याणके विभयमें कर्मयोगको ज्ञानयोगसे श्रेष्ठ बाते 
हुए भगवानने कहा है-- 
संन्यास कर्मयोगश्य. नि प्रेयसफरावुभी । 


तयोस्तु॒ कर्मलन्यासात्‌. कर्मयोगो विशिष्यते ॥ 
( गीता ५ | र 


कर्ससन्यास और कर्मपोग--से दोनों ही परम कल्याण 
कललेवोले हैं, परत उन दोनोमि मी कर्मसन्यासकी अमेक्षा का 
योग श्रेष्ठ है । 

इतना ही नहीं, कर्मयोग अम्पास, विवेक-ज्ञान भर ध्यातते 
मी शेष्ठ है. | भगवान्‌ कहते हैं“: 

स्रेयो.. दि शानमम्यासाज्ठानाद ध्यान विशिष्यते ! 


( गौ १११ १९) 
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गीतोक्त कर्मयोग, भक्तियोग) छानयोग ३ 


कर्कोी न जानकर किये हुए अम्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, शान 
मुझ परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब कमे 
फलछका त्यागरूप कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्यागसे तत्काछ 
परम शान्ति होती है |? 


कर्मयोग श्रेष्ठ है, इतनी ही बात नहीं, वह घुगम भी | 
क्योंकि कर्मयोगके साधनसे साधक अनायास द्वी सुखपूर्वक सतत 
बन्धनसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है | मगवानने थीताके पाँ 
'अध्यायके तीसरे इछोकमें बतलाया है--- 
शेय स नित्यसन्यासी यो न देष्टि न काह्लति। 
निर्दन्दी हि. महायादहों खुख बन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
है अर्जुन | जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता है और 
किसीकी आकाझ्ठा करता है, वह कमेयोगी सदा सन्यासी 
समझनेयोग्य है, क्योंकि राग-द्वेषादि इन्दरोंसे रक्षित पुरुष छुखपूर्व 
ससार वनन्‍्धनसे मुक्त दो जाता है |? 
कर्मयोगका साधन सुगम तो है ही, इसके सिवा उसके छा 
परमात्माकी प्रात्ति शीघ्र हो सकती है । भगवान्‌ गीताके पाँच 
अध्यायके छठे इलोकर्मे कहते हैं-- 
सन्यासस्तु मद्दवाहो दु समाप्छुमयोगत । 
योगयुक्तो मुनित्नेह्म नचिरेणाधिगचछति ॥ 
वपरतु हे अर्जुन ! कर्मयोगके बिना सनन्‍्यास भर्यात्‌ मन 
इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेव्राले सम्पूर्ण कमोमें कत्तपिनका त्याः 
प्राप्त होना कठिन है और भगवस्त्वरूपकों मनन करनेवाल कर्मयोर्ग 
पखह्म परमात्माकों शीघ्र ही,आ्प्त हो जाता हे ॥ 


डेद्० परमशान्तिका मार्मे 


इसमें यह भी बतछा दिया गया कि पहले कर्ममोगका साधन 
किये बिना ज्ञानयोगकी सिद्धि होनी कठिन है | किंत_कम्मयोगीकी 
ज्ञानयोगका साधन करना ही पड़े--ऐसी बात नहीं, इसके ल्पि 
वह बाष्य नहीं है, इसलिये कर्मयोग ख्वतन्त्र भी है। 


एव कर्मयोगके द्वारा पापोंका नाश द्वोकर अन्त करणकी 
शझुद्दि भी हो जाती है। भगवान्‌ कहते हैं--- 
गतसझस्य मुक्तस्य शानावस्थितचेतस ! 
यशायाचरत*« करमे सम्प्र... प्रविलीयते ॥ 
( गीता ४ | २३ ) 
“जिसकी आसक्ति सर्वधा नष्ट द्वो गयी है, जो देहामिमान शोर 
ममतासे रहित हो गया है, जिसका चित्त निर्तर परमात्माके जावे 
संत रहता है--ऐसे निष्काम भायसे केवल मज्ञ-सम्पादनके छिपे 
कर्म करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण कर्म भलीमाँति ब्रिढीन हो जाते हैं। 
कांपेन मनसा. वुद्धया फेबलेरिन्द्रियेरपि 
योगिन. कर्म कुर्बन्ति सह त्यकत्वाइ5त्मशुदये ॥ 
( गीता ५। ११) 
कर्मयोगी ममलबुद्विरहित केवठ इंद्विय, मन) बैंड जऔर 
आरीरद्यत भी आसक्तिको त्यागकर अन्त करणकी शुद्विके लिये 
कर्म करते हैं ।! 
इसके सित्रा कर्मबोगके साधकको ययार्थ ज्ञानकी प्राप्ति भी 
उसका अन्त करण झुद्द हो जानेपर अपने आप हो जाती है । 
भगवानने कद्दा है--- | 
तत्‌ खय योगससिद्ध' कालेनात्मनि सिल्तिं ॥ 
(गीता ४। ३८ वी उत्तर ) 


गीतोक्त कर्मयोग, भक्तियोग) शानयोग श्द्र्‌ 


, “उस ज्ञानको कितने ही काछसे कर्मयोगके द्वारा श॒द्धान्त - 
करण हुआ मनुष्य अपने-आप दी जआत्मामें पा लेता है ॥! 


इसके अतिरिक्त केवल कर्मयोग्से ही अनामय पद और 
परमशान्तिरूप परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है | भगवान्‌ कहते हैं--- 
कमेजं चुद्धियुक्ता दि फले त्यक्त्वा मनीषिण, । 
जन्मवन्धविनिमुक्ता पद गचछत्त्यनामयम्‌॥ 
(गीता २।५१ ) 
समबुद्धिसे युक्त ज्ञानीजन कर्मोसे उत्पन्न होनेवाले फछको 
त्यागकर निस्सदेह जन्मरूप बन्धनसे मुक्त हो निर्विकार परम 
पदको पा लेते हैं. ।? 


बिद्यय फामाद य सवोन पुमाश्चरति नि.रुपृह । 
निर्ममो निरहकार स शान्तिमधिगछछति ॥ 
( भीता २। ७१ ) 
ध्जो पुरुष सम्पूणं कामनाओंकी त्यागकर ममतारहित, 
भद्काररहित और स्पृह्ारद्धित हुआ विचरता है, वही परमात्माकी 
प्राप्तिक्प शान्तिको प्राप्त होता है ॥? 
तस्माद्सक सतत कार्य कर्म समाचर। 


असक्तो छाचरन्‌ कर्म परमाप्तोत्ति पूरष ॥ 
(गीता ३। १९ ) 
(इसलिये त्‌ निरत्तर आसक्तिसे रद्दित होकर सदा कर्तव्य 
कमकी मलीमौति करता रद, क्योंकि आसक्तिसे रहित होकर कर्म , 
करता हुआ मनुष्य परम पुरुष परमात्माकों प्राप्त दो जाता है 


अर ण बा 


३६२ परमशान्तिका मार्ग 


युक्त कर्मफल त्यफत्वा शान्तिमामोति नैप्टिकीम। 
अयुक्त कामकारेण फछे सक्तो निवष्यते ॥ 
(गीता ५। १९» 
कर्मगोगी कर्मोंके: फलका त्याग करके भगलआपत्िरूप 
शञान्तिकों श्रात्त होता है. और सकाम पुरुष कामनाकी प्रेरणासे 
फछमें आसक्त होकर बंधता है |? 
इस कर्मयोगऊे साथ यदि भक्तिका समावेश करके क्र्मेंका 
भाचरण भगवदर्पण या भगवदर्य बुद्दिसि किया जाय) ते तो कहना 
ही क्या है । उसे तो भगवानकी कृपसे भगव्माति होती ह्दी है। 
भगवानूने गीतामे बतछाया है-- 
यत्करोंषि यदश्रासि यण्जुदोषि ददासि यव्‌। 
यक्तपथ्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌॥ 
शुभाक्भफर्ैरेव. मोक्ष्यसे कर्मेबन्धने ! 
सत्यासयोगयुक्तात्मा विम॒ुक्तो मामुपैष्यसि॥ |, 
(९। २७ २८ / 
हे णर्जुन ' ठ्‌ जो कर्म करता है, जो खाता है, जो ढंग 
करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह संब 
अपैण कर दे | इस प्रकार जिसमें समझ कमे मुझ 
अर्पण होते हैं---ऐसे सन्‍्यासयोगसे युक्त चितवाढ ये. शुमाहुम 
फलूरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा और उससे मुक्त दोकर मुन्नको 
दी आप्त करेगा [? 
अभ्यासेडप्यसमर्थोंडसि मत्कमेपससोी भव) 


मद्र्थशमपि कमोणि ऊर्चन सिद्धिमवप्स्यसि ॥ 
। (गीता १९। १९) 


गीतोक्त कर्मयोग> भक्तियोग) शानयोग झ्द्द३े 


यदि व्‌ उपर्युक्त अम्यासमें भी असमर्थ है तो केवल मेरे 
लिये कर्म करनेके ही परायण हो जा । इस प्रकार मेरे निमित्त 
कर्मांको करता हुआ भी मेरी प्राप्तिरूप सिद्धिको ही पायेगा |? 
यत प्रवृत्तिभूंताना येन सर्वमिदं ततम्‌। 
खकमणा तमम्यच्ये सिद्धि विन्दति मानव-॥ 
( गीता १८ | ४६ ) 
४जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और 
जिससे यह समस्त जगत्‌ ब्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने खाभाविक 
कर्मोद्दारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त कर लेता है ।? 
सर्वेकमोण्यपि सदा कुवोणो मद्धथ्पाध्रयः! 
मठासादादवाभोति शाश्वत पद्मव्ययम्‌॥ 
( गीता १८ | ५६ ) 
कमरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोंकी सदा करता 
हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परम पदको प्राप्त कर 
लेता है |? 
गीतामें कमेयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग और ज्ञानयोग--इन 
सभी साधनोंको खतन्त्र तथा सभीका अन्तिम फल एक दी बतलाया 
गया है । किसी साधककी रुचि कर्मयोगमें, किसीकी ज्ञानयोगर्मे 
और किसीकी मक्तियोगर्मे एवं किसीकी ध्यानयोगमें होती है, 
किंतु इनके फलमें कोई भेद नहीं है । मगवानने कहा है--- 


साख्ययोगी पृथग्वाराः प्रवद्न्ति न ॒पण्डिता, । 
पएकमष्यास्थित सम्यगुभयोदिन्दते फलूम॥ 


रे8 परमशान्तिका मार्ग ; 


यत्‌ साख्यें: घ्राष्यते स्थान तद्‌ योगैरपि गम्यते | 
एक सांख्य व योग॑ च य पद्यति स पश्यति॥ 
(गीता ५॥४५) 
धसन्‍्यास ( ज्ञाननोग ) और कर्मगोगको मू्ेग हक: 
पृथक फल देनेवाले कहते हैं, न कि पण्डितजन, क्योंकि 
किसी पुकमें भी सम्यक्‌ प्रकास्‍्से स्थित पुरुष दोनेकि फल 
परमात्माकों पा लेता है। ज्ञानयोगियोंद्ाय जो परम धाम प्राप्त 
किया जाता है, कर्मयोियोंद्वारा भी बद्दी प्राप्त किया जाता है। 
इसलिये जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोगकी फल्रूपमें एक 
देखता है, वही यथार्थ देखता है |? 
ध्यानिनात्मनि पद्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | 
अन्ये खाख्येन योगेन कर्मेयोगेन जापरे ॥ 
(गीता १३। २४) 
“उस परमात्माको कितने ही मलुष्य तो शद्ध हुई सूक 
बुद्धिसे ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञानमीगके 
द्वाए और दूसरे कितने द्वी कर्मयोगके द्वारा देखते हैं. अर्पाद्‌ मरा 
करते हैं. ।? 
इससे यह निश्चय दो गया कि कर्मयोगीकी कर्मबोगका 
साधन करलेके पश्चात्‌ भक्तियोग या ज्ञानयोगका साधन क्ना ड्टी 
पढ़े--:ऐसी बात नहीं है. | यदि कोई करे तो अच्छी बात 
कितु वद्द करनेके लिये बाध्य नहीं है, क्योंकि केवल के 
पार्षोका नाश दोकर यथाये ज्ञान और परमात्माकी ग्राति 
नजर शीघ्र हो सकती है । 
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अत परमात्माकी ग्राप्तेकि लिये मनुष्यको अवश्य अनासक्त 
ओऔर निष्काम भावसे ही कर्म करना चाहिये। गीताके तीसरे 
अध्यायमें, जो कर्मयोगफे नामसे प्रसिद्ध है, भगवानने इस बातपर 
विशेष जोर दिया है | गीता-तत्त्त विवेचनी टीकामें तीसरे अध्यायके 
२९ वें स्लोकका ३०वें इ्छोकके साथ सम्बन्ध बताते हुए 
कर्मकी अवश्यकर्तैन्यतापर विस्तारपूर्वक बिचार किया गयादै | 

भक्तियोग 

गीतामें कर्मयोगके विपयमें जो उपर्युक्त छ बातें बतछायी 
गयी हैं, वे सब भक्तियोगके विषयर्भे भी कही गयी हैं। भक्तोके 
लिये सबसे बढकर भक्तियोगका द्वी साधन है । अत भक्तोंकी 
श्रद्वाग्रेमपूवेक मक्तियोगका साधन करना चाहिये | परमात्मगिषयक 
ज्ञान और परमपदकी ग्राप्ति तो कर्मयोग और ज्ञानयोगसे भी दो 
सकती है, किंतु भग्पानका साक्षात्‌ दर्शन तो अनन्य भक्तिसे ही 
हो सकता है, कर्मयोग और ज्ञानयोगसे नहीं । अनन्य भक्तिसे 
साक्षात्‌ दर्शन ही नहीं, आत्माके खरूपका ययार्थ ज्ञान और 
परमात्मामें प्रवेशरूप सायुज्यमुक्ति भी हो जाती है। भगवानने 
गीताके ११ वें अध्यायके ५४ वें इलोकमें कद्दा है--- 

भफ्त्या त्वनन्यया शक्‍क््य अहमेयविधो5्झुन। 

शातु द्रष्डु था तत्वेन अ्रवेष्ठ च परतप॥ 

है परतप अर्जुन | अनन्य भक्तिके द्वारा तो इस प्रकारके 
रुपनाञ मैं प्रत्यक्ष देखा, तत्मसे जाना तथा प्रवेश किया अर्थात्‌ 
एकीमावसे प्राप्त भी किया जा सकता हैँ !? 


है परमरशााएएनन्‍्तका मार 


अत भक्ति सब साधनोंसे उत्तम है और इस कारण दी 
भगवानले अपने भक्तको सर्वोत्तम बतलाया है--- 
योगिनामपि. सर्वेषा. मदतेनान्तरात्मना। 
श्रद्धाधान. भजते यो मा स में युक्तमो मत ॥ 
(गोता ६ । ४७) 
“कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, अछड्अयोगी और भक्तियोगी-नने 
सम्पूर्ण योगियेमिं भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझ्नमे छगे हुए अन्तर 
( मन-बुद्धि ) से मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परम 
श्रेष्ठ मान्य है।? 


मक्तिमा्मं सगुण-साकार या संगुण निशाकार--किसी भी 
खरूपकी उपासना बहुत ही सरठ है । भगवानते सगुण-साकार 
और सगुण निराकारके उपासकके लिये अपनेको घुलम 
हुए कहा ऐ--- 
अनन्यचेता सतत यो मा स्मरति नित्यश । 
तस्याहँ सुलभ पार्थ नित्ययुकस्य योगिन ॥ 
(गीता ८ १४) 
“हे अर्जुन | जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा ही 
निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य निर्तर 
युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलम हूँ अर्थात्‌ उसे सहज ही आत्त 
हो जाता हूँ ।? 
इंदू_ तु ते. गुष्यतम प्रवस्याम्यनसयधे । 
शान विशानसदित यज्शात्वा मोश्यसेडशुभाव,॥ 
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राजविद्या. राजगुधह्य पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगम घम्पे खुखु्ख कतुमव्ययम्‌ ॥ 
(मीता ९११२) 
पतुझ दोषइश्रिहित भक्तके लिये इस परम गोपनीय विज्ञान- 
सह्वित ज्ञनकों मैं पुन॒भलीमोंति कहँगा, जिसको जानकर छू. 
दु खरूप ससारसे मुक्त हो जायगा | यह विज्ञनसहित ज्ञान सब 
विंधाओंका राजा, सब गोपनीययोका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, 
प्रत्यक्ष फलवाछा, घर्मयुक्त, साधन करनेमें बड़ा सुगम और 
अविनाशी है |? 
समग्रण-साकारकी उपासनामे और भी खुग़मता दिखलाते हुए 
कहते हैं--- 
पन्न पुष्प फू तोय यो मे भफ्त्या प्रयच्छति । 
तद॒हं. भफ्त्युपदतमश्ामि प्रयतात्मन ॥ 
( गीता ९। २६ ) 
“जो कोई भक्त मेरे लिये ग्रेमसे पन्न, पुष्प, फल, जल आदि 
अर्पण करता है, उस शुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका ग्रेमपूर्वक 
अरपण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि में सगुणरूपसे प्रकट होकर 
प्रीतिसह्षित खाता हूँ ।? 
उदाहरणके लिये द्वीपदीके केवछ सागकी पत्ती अर्पण करनेसे, 
गजेन्द्रके केवल पुष्पकी भेंठ चढ़ानेसे, शबरी ( भीलनी ) के केबल 
फल अर्पण करनेसे और रन्तिदेवके केवल जल प्रदान करनेसे ही 
भगवान्‌ प्रसन्न हो गये थे । इस प्रकार इन भक्तोंकी मगान्‌ 
घुगमतापूर्वक द्वी मिछ गये । 


३६८ परमशान्तिका मार्ग 


भक्तिमार्ग छुग़म तो है द्वी, भगवानूकी प्राप्ति शीघ्र होती 
है और भगपानकी भक्ति करनेवाले पुरुषफा भगवान्‌ खय मृत्युरुप 
ससार-सागरसे उद्धार करते हैं | 
मगयानने कहा है--. 
ये छु सपोणि कमोणि मयि सन्यस्य मत्परा' । 
अनन्येनैव योगेन मा ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामदह समुद्धत्ता  झृत्युससारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्‌ पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
( गीता १२ | ६-७ ) 
जो मेरे परायण रहनेयाले भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोंको मुझमें 
भर्पण करके मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगसे 
निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन | उन मुझमें चित्त 
छगानेयाले प्रेमी मक्तोंका तो शीघ्र दी शृत्युरूप ससार-समुद्रसे उद्धार 
करनेवाछा मैं होता हूँ अर्थात्‌ मैं उनका उद्धार कर देता हूँ । 
उदाइरणके लिये धुब, प्रह्दद और उद्धव आदि भक्त मगयायकी 
भक्तिद्वारा शीघ्र ही भगयानको प्राप्त हो गये | 
ये सब भक्त तो पहलेसे ही श्रेष्ठ थे, किंतु यदि कोई बड़ा 
भारी पापी हो तो उसका भी भत्तिके द्वारा शीम ही उद्धार हो सकता 
है | उदाहरणऊ्रे श्यि अनामिल, िल्वरमज्नऊ आदि भक्त पहले पापी 
थे, कितु भगवानूकी भक्तिसे उनका शीघ्र ही, उद्धार हो गया। 
अत गुण, जाति और आचरण आदिसे कोई कैसा भी नीच क्यों 
न हो, भक्तिसे उसका भी भीतर ही उद्धार द्वो जाता है। मगनात्‌ 
गीनामें बहते हैं--- 
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अपि चेत्‌ सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स॒ मन्तव्य सम्यग्व्यवसितों हि स. ॥ 
क्षिप्र भवति धमोत्मा शभ्बच्छान्ति नियच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीदि न में भक्त प्रणइयति ॥ 
( मीता ९ । ३०-३१ ) 
ध्यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भावसे मेरा भक्त होकर 
मुश्नको भजता है तो वह साधु ही माननेयोग्य है, क्योंकि वह यथार्थ 
निश्चयाल है, अर्थात्‌ उसने मलीमॉति निश्चय कर लिया है कि 
परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है |? 
श्रद्द शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेयाढी परम 
शान्तिको प्राप्त कर लेता है । हे अर्जुन ! त्‌ निश्चयपूर्वक सत्य जान 
कि मेरे भक्तका कभी यिनाश नहीं होता ।? 
मा हि पार्थ व्यपाध्रित्य येदपि स्यु पापयोनय । 
खत्रियोवैद्यास्तथा शूद्वास्ते 5पि यान्ति परा गतिम्‌ ॥ 
(गीता ९। ३२ ) 
<दे अजुन ! स्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि--चाण्डालादि जो 
कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गतिको ही प्राप्त छोते हैं ।? 
भगवानकी भक्ति करनेवाले प्रेमी भक्तको भगवत्कृपासे परमात्माके 
यथार्थ ज्ञानकी और परम पदरूप परमात्माके खरूपकी भी प्राप्त 
हो जाती है । 
भगनानने कहा है 
मश्चित्ता महृतप्राणा वोधयन्त परस्परस्‌)। , *? 
कथयन्तम्व मा नित्य तुप्यन्ति च रमन्ति च ॥ 


शिल कल  कजछ, ऋषीक। ३० के. 


३७० परमशान्तिका मार्ग 


तेषा सततयुक्ताना भजता भ्ीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि चुद्धियोगं त येन मासमुपयान्ति ते ॥ 
(गीता १० । ९ १० ) 
“निरन्तर मुझमें मन लगानेवाले और मुझमें ही ग्रार्णेको अर्पग 
करनेवाले मक्तजन मेरी मक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको 
जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसह्ित मेरा कथन करते हुए ही 
निरन्तर सतुष्ट होते हैं और मुझ वाझुदेवर्मे ही निरन्तर रमण करते 
है। उन निरल्तर मेरे ध्यान आदियमें छगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले 
भक्तोंको मैं बह तख्ज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही 
ग्राप्त होते हैं. 


तेपामेवाज्ुकम्पार्थभहमशानज त्म' । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो.. शानदीपेन भास्वता ॥ 
(गीता १०। ११) 


“हे अर्जुन | उनके ऊपर अलुम्रह करनेके लिये उनके अन्त - 
करणमें स्थित हुआ मैं खय ही उनके अज्ञानजनित अन्धकारकी 
प्रकाशमय तत्तज्ञानख्प दीपकरे द्वारा नष्ट कर देता हैँ !? 

इसी प्रकार गीतामें और भी जगद्द भक्तिके द्वार यथार्थ ज्ञान 
और परम पदकी प्राप्ति बतलायी गयी हे | 

ज्ञानयोग 

इसी प्रकार ज्ञानयोगके विपयमें भी उपर्युक्त छ्दों बातें बतठयी 
गयी हैं | गीताफे तेरहवें अध्यायके ७ बेंसे ११ वें छोकतक मितिने 
साधन बताये गये हैं, उनको मगयानले ज्ञानऊी प्रातिमें है होनेके 
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कारण 'ज्ञान'के नामसे कहा है, उनका जो फर है, वही वास्तवमें 
परमात्माका यथार्य ज्ञान है| भगवानने उस यथार्ष ज्ञानकी प्राप्तिके 
लिये फलसह्वित साधनोंका वर्णन प्रकारान्तरसे १८ वें अध्यायके 
४९ बेंसे ५५ वें छोकतक किया है. | इनके सित्रा गीतामें ज्ञानका 
विषय चौथे, पौँचवें और चौदहवें अध्यायोंमें भी आया है ) तेरहवाँ 
अध्याय तो साण-का-सारा ज्ञानके वर्णनसे ओतप्रोत है ही | उस 
जानकी प्राप्ति ज्ञानी महात्माओंकी शरणमें जानेसे, ज्ञानके साधनोंके 
जनुप्तानसे तथा श्रद्धा-विश्वास, सत्सड़ भौर खाध्याय आदि अनेक 
उपायोंसे होती है । 

गीतामें ज्ञानयोगको भी सब साधरनेंसि उत्तम बतलाया गया है । 
साधनरूप ज्ञान और फलख्प ज्ञान दोनोंकी ही भगवानने प्रशसा की है| 


भगवान्‌ कहते हैं--- 
श्रेयान, द्रृब्यमयाद्‌_यशाज्शानयश॒परतप । 
सर्वे कमोखिल पार्थ शान परिसमाप्यते ॥ 
( गीता ४ | ३३ ) 
हे परतप अर्जुन | द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ अत्यन्त 
श्रेष्ठ है, क्योंकि यावन्मात्र सम्पूर्ण कम ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैं ॥? 


ज्ञानका मार्ग सर्वोत्तम तो है ही, छुगम और पापनाशक भी 
है। यों तो गीताके १२ वें अध्यायके ५ वें छोकमें इसे कठिन 
बतलाया गया है, किंतु वहाँ देहामिमानी पुरु्षोके लिये ही उसे 
कठिन चतछाया गया है, अह्ममूत यानी भी ब्रह्म हैं! इस प्रकार 
अक्के खरूपमें स्थित पुरुषोंके छिये नही, प्रत्युत उनके डिये,तो- 
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बहुत द्वी सुगन बतछाया गया है। भग्वान्‌ कहते हैं-- 
प्रशान्तमनर्स छोने योगिन खुखमुच्तमम्‌ । 
उपैति शान्तरजस. ब्ह्मसूतमकल्मपम्‌ ॥ 
सुझन्नेव॑ सदाउ5त्मान॑ योगी विगतकल्मष । 
सुखेन. ब्रह्मसस्पर्शमत्यन्त खुखमश्लुते ॥ 
(गीता ६। २७ २८ ) 
“जिसका मन भी प्रकार शान्त है, जो पापसे रद्दित है भौर 
जिसका रजोगृुण शान्त हो गया है, ऐसे इस सचिदानन्दघन अहमें .' 
एद्वीमावसे स्थित हुए योगीको निस्सदेह उत्तम आनन्द प्राप्त होता 
है । वह पापरद्िित योगी इस प्रकार निरन्‍्तर भत्माकों परमालमार्मे 
छगाता हुआ सझुखपूर्वक पसनह्म परमात्माकी प्राप्तिौ्प अनन्त आनन्दका 
अनुभव करता है |? 
इतना ही नहीं, श्रद्धा-विश्वास दोनेपर तखवज्ञानसे तो शीघ्र दी 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । मगवानने चौथे अप्यायके ३९ में 
छोकमें कहा है--- 
अद्धावोल्ठभते 'शान॑ तत्परः. खंयतेन्द्रिय । 
ज्ञान ऊण्प्चा परा शास्तिमचिरेणाधिगच्छति # 
(जितेन्द्रिय, साघनपरायण और अद्धावान्‌ मनुष्य जानकी प्राप्त 
कर लेता है तथा ज्ञानकों प्राप्त करके वह विना विल्म्यके---तत्काछ 
दी मग्वआपतिरूप परम शान्तिको पा लेता है |? 
चाहे मदुप्य कैसा भी पापी दो, तत्वज्ञनसे उसमे सारे पार्पोका 
नाश दो जाता है | भग्खानने भर्जुनसे कहा है--- 


बे 
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अपि चेद्सि पापेम्य सर्वेभ्यः पापकृत्तम । 
सर्वे छ्ानप्लवेनेव चुजिन संत्तरिष्यसि ॥ 
( गीता ४ | ३१६ ) 

ध्यदि त्‌ अन्य सब पापियोंसे भी अधिक पाप करनेवाला है 
तो भी त्‌ ज्ञानरूप नौकाद्वारा निस्सदेह सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे 
मलीमौंति तर जायगा ॥? 

यथैधासि. समिद्धोउप्रिर्मस्मसात्कुरुतेडर्जुन । 

छानाप्रि सर्वकमोणि भस्मसात्कुकते तथा ॥ 

(गीता ४। २७ ) 

क्योंकि हे भर्जुन ! जैसे प्रज्वलित अग्नि ईघनके ढेरको 
भस्म कर देता है, वैसे द्वी ज्ञानरूप अभि सम्पूर्ण कर्मोको भस्म कर 
देता है ॥! 

अत ज्ञानयोगीकोी ज्ञानयोगके साधनद्वारा तत्नज्ञान होकर 
उसके सारे पार्पोका नाश हो जाता है| साथमें निष्काम कर्म या 
मफ्तियोगका साधन हो, तब तो कट्टना ही कया | किंतु कर्मयोग 
या भक्तियोग करनेके लिये वह बाध्य नहीं है, क्योंकि ज्ञानयोग 
खतन्त्र साधन भी है । इसलिये केत्न७ ज्ञानयोगके द्वारा ही उसे 
परमात्माका ययार्थ ज्ञान और परमपदखरूप परमात्माकी प्राप्ति भी 
हो सकती है | भगवानने कहा है--- 

यो5न्त'छुखो5न्तरारामस्तथान्त्ज्योतिरिव य । 

स थोगी बहानिवोणं प्रह्मभतोष्थिगच्छति ॥ 

लि (गीता ५। < 
हक 


जो पुरुष अन्तरात््मामें ही सुखका अनुभव करता है, आ्मामें 
ही रमण करता है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानका अनुभय करता है, पह 
सचिदानन्दघन पसत्रह्म परमात्माके साथ एकीमाबकों प्राप्त सास्ययोगी 
शान्त ब्ह्मको पा लेता है | 
ब्रह्ममृत” प्रसन्नात्मा न शोचति न काह्ृति । 
सम सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लमते पराम्‌ ॥ 
भफ्त्या मामभिजानाति यावान्यश्वास्मि तत््वतः । 
ततो भा ठत्त्वतों ज्ञात्वा विशते तद्नन्तरम ॥ 
(गीता १८ । ९४५५) 
“फ़िर वह सचिदानन्दघन ब्रह्ममेें एकीमावसे स्थित, प्रसन्न 
मनवाला योगी न तो किसीके लिये शोक करता है और न किसीकी 
आकाड्डा ही करता है । ऐसा समस्त प्राणियेर्मि समभावना करनेवाञ 
योगी ज्ञानमोगकी परानिष्ठारूप मेरी पराभक्तिको प्राप्त कर लेता है । 
उस पराभक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माको, मैं जो हूँ और जितना 
हूँ---ठीक वैसा-का-बैसा तच्तसे जान लेता है तया उस भक्तिसे 
मुझको तत्तसे जानकर तत्काल ही मुझमें प्रविष्ट हो जाता है ॥! 


ज्ञानयोगके साधनोंका वर्णन करते हुए मग्वानने कहा है-- 


बह्मार्णं झह्म ह॒विश्नह्लानौ प्रह्मणा हुतम्‌ | 
अह्लैय तेव. गन्तव्यं अह्मकर्मसमाधिना ॥ 
(गीता ४। २४) 


“जिस यज्ञमें अर्पण अर्थात्‌ छुवा आदि भी अल्म हैं और हवन 
किये जानेयोग्य द्॒ब्य मी अह्म है तथा अक्षरूप कर्ताके द्वारा अह्मरूप 
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अम्निमं आहति देनारूप क्रिया भी ब्रह्म है---उस अक्मकर्ममें स्थित 
रहनेवाले योगीद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है ॥! 
बह्माझावपरे... यक्ष यशेनवोपजुढति ॥ 
( गीता ४ | २५ का उत्तरा्ध ) 
“अन्य योगीजन परत्रह्म परमात्मारूप अग्निमे अमेद-दर्शनरूप 
यज्ञके द्वारा ही आत्मरूप यज्ञका हवन किया करते हें | 


इस प्रकार गीताके 'छोकोंसे ही यह दिखलाया गया कि 
कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग--ये तीनों ही मांग श्रेट सुगम, शीघ्र 
सिद्धिदायक, पापनाशक, यथार्थ ज्ञानप्रद और परमात्माकी प्राप्ति 
करानेवाले हैं । गीतामें भगयानने जो इन समभीकी इस प्रकार 
प्रशसा की है, वह झूठी प्रशसा नहीं है एव न इससे उनके 
वाक्योमिं परस्पर पिरोधका ही दोप आता है | वस्तुत अधिफारी-भेदसे 
ही तीनों मार्गोकी प्रशसा की गयी है। जो जिस मार्गका अधिकारी है, 
उसके लिये बही मार्ग श्रेष्ठ, सुगम, शीघ्र फलदायक, पापनाशक, यथारे- 
ज्ञानप्रद भौर परमात्मग्राप्तिकारक है, क्योंकि सबकी श्रद्धा, विश्वास, 
रुचि, प्रकृति और बुद्धि एक-दूसरेसे मित्र हुआ करती है । इसीलिये 
गीतादि शा््रोंमें अधिकारी-मेदसे मिन्न-मिन्न साधन बतलाये गये हैं। 
सभी साधन बहुत ही उत्तम और उपयोगी हैं. | अतएय मनुष्यको 
अपनी श्रद्धा, जिश्वास, रुचि और प्रकृतिके अनुसार उपर्युक्त किसी 
भी मार्गका अयलम्बन करके तत्परतापू्नक परमात्माकी आतिके लिये 
प्रयक्षशीठ होना चाहिये | 





शीघ्रातिशीघ्र परमात्माकी प्राप्ति होनेके साधन, 


बहुत से भाई मुझसे पूझ करते हैं म्लि पपरमात्माकी प्राति कितने 
समयमें हो सकती है » इसका उत्तर मैं यह दिया करता हूँ किह्सके 
लिये कोई समय निर्धारित नहीं है | इसमें तो साधकके भावकी 
ही अधानता है । ( १ ) ईश्वर और महापुरुषोमें परम श्रद्धा, (२) 


परमात्माके स्वरूपका तात्तिक ज्ञान, ( ३ ) निष्काम कम भौर (४) ' 


अनन्य प्रेम ( अनन्य मक्ति ) पूर्वक मगयानसे मिलिनेकी तीम्र इष्छा-पे सर 
भाव हैं | ये सभी भाव परमात्माकी ग्राप्तिके उत्तम साधन हैं । 
श्नमेंसे प्रत्येक भायमें शीघ्र परमात्माकों प्राप्त करा देनेकी शक्ति है | 
सायमें ममता और अभिमानके अमावपूर्वक तीव्र अम्यास भौर बैरापप 
हो, तब तो और भी शीघ्र परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है । महर्षि , 
श्रीपतश्नढ्िने कद्दा दै--- 


तीवसवेगानामासन्न' । ( बोगदर्शन १२३ ) 
धजिनके अम्यास-बैराग्यके साधनकी गति तीर है; उनका योग 
शीघ्र सिद्ध होता है ॥? 
सदुमध्याधिमातत्थाद._ ततोड़पि विशेष।। 
(योगदर्शन १। २२) 


(किंतु भम्पास-ैराग्यके साधनकी मात्रा हल्की, मध्यम और 
उच्च होनेफे कारण तीज संवेगवार्केर्मि भी काछका भेद हो जाताहै । 


इसलिये जिनका साधन तीव्र द्वोता है'तथा भाव भी उच 


कोटिका होता है, उनको शीज्रातिशीत्र दी परमात्माकी आति 
डो जाती है । 
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( १) जैसे बिजछीकी फ़िटिंग हो जाने और पावर हाउससे 
कनेक्शन ग्राप्त हो जानेपर खिच दबानेके साथ द्वी रोशनी क्षणमात्रमें 
हो जाती है, इसी प्रकार मनुष्य जब पात्र बन जाता है अर्थात्‌ 
जब वह परम श्रद्धाल बन जाता है, तब उसे परमात्माकी प्राप्ति 
तत््षण हो जाती है. | भगपानने गीतामें बतछाया है--- 

भ्रद्धायॉहभते.. शान तत्पर'. संयतेन्द्रिय । 
झान॑ ठब्घ्य पय शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 


(४। ३९ ) 
धजितेन्द्रिय, साधनपरायण और श्रद्वावान्‌ मनुष्य ज्ञानको प्राप्त 


होता है तया ज्ञानको प्राप्त द्ोकर वह बिना विलम्बके---तत्काल ही 
भगवआप्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ 

जो ईश्वर और महायुरुषों्में भक्ति एवं प्रयक्षकी माँति 
विश्वास है, वह श्रद्धा है और उनमें जो मक्तिपूर्वक अत्यक्षसे भी 
बढ़कर विश्वास है, वह परम श्रद्धा है। प्रत्यक्षसे बढ़कर श्रद्धा कैसी 
होती है---इसको समझनेके लिये राजा द्रुपदके चज्जिपर ध्यान देना 
चाहिये । पदले जब राजा द्ुपदके कोई सतान नहीं थी, तब 
उन्होंने सतानके लिये भगवान्‌ शझूरकी उपासना की थी। भगवान्‌ 
शुह्नरके प्रसन होनेपर राजाने उनसे सतानकी याचना की | तब 
शिवजीने कह्द--तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी |! राजा द्रुपद 
बोले-.'भगवन्‌ | मैं कन्या नहीं चाहता, मुझे तो पुत्र चाहिये १? 
इसपर शिवजीने कह्दा--वह कन्या “ही आगे चलकर पुत्ररुपमें 
परिणत हो जायगी ।? इस वरदानके फडखरूप राजा द्रुपदके घर 
कन्या उपतन्त हुई । राजाकों भगवान्‌ शिवके वचनोपर पूर्ण 


किक इक +शब्तन्‍्तका ४३१० || 


जिश्ञास था, इसलिये उन्होंने उसे पुत्रके रूपमें प्रसिद्र किया और 
उसका नाम भी पुरुष-जैसा 'शिखण्डी? रक्खा | इतना ही नहीं, 
उन्होंने दशार्णदेशके राजा हिरण्ययर्माकी कन्यासे उसका विवाह भी 
कर दिया | यद्यपि प्रत्यक्षमें तो वह छड़की है, पर राजाको पूर्ण 
विवास है कि वह समयपर छड़का बन जायगा ओर हुआ भी 
वैसा द्वी ( महा० उद्योग० भ० १८८---१९२ )। यह लैकिक- 
पिपयक प्रत्यक्षसे बढ़कर श्रद्धा है | ऐसी श्रद्धा परमात्मामें हो तो 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । 

जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अयताररूपमें प्ृथ्वीपर विधमान 
थे, उस समय जिन भीष्प, अर्जुन आदि पुरुर्षोकी उनमें परम श्रद्धा 
थी, उनको तो वे ग्रात्त ही थे, किंतु जिन दुर्योधनादिकी भगवान 
श्रद्धा नहीं थी, उनको भग्वान्‌ आप्त होकर भी अप्राप्त ही ये | 
जेंसे किसीके पास पारस तो है, परत उसे पारसका ज्ञान नहीं है 
तो उसे पारस प्राप्त होते हुए मी अप्राप्त ही है, वैसे ही जिनको 
भगवान्‌ श्रीकृष्णफे परमात्मा होनेका विश्वास और अनुभव नहीं था, 
उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्राप्त होते हुए भी भग्राप्त ढी ये, क्योंकि 
भनुमप होनेसे ही श्रद्धा होती है और श्रद्धा द्वोगेसे दी भगवास्सें 
प्रैम द्वोकर उनकी प्राति होती है। जैसे भक्त सुतीक्ष्मका भगवान्‌ 
श्रीरामके परमात्मा ड्ोनेमें विशास था, इसीसे वे मगशवक़े प्रेम 
मग्न हुए उनका दर्शन करनेके लिये आतुर दो चछ पढ़े तथा पमर्म 
इतने पिंह हो गये कि उन्हें अपना और दिशाओंका भाव भी 
नहीं रद्या और वे मार्गमें द्वी बैठ गये । उनके प्रेमके कारण मरा, 
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लुरत उनके मिकट आ पहुँचे | उनकी इस प्रेमावस्थाका वर्णन 
श्रीतुलसीदासजीऊे शब्दोमिं ही पढ़िये--- 
झत्ति अगस्ति कर सिप्य सुजाना। नाम सुतीछन रति भगयाना ए 


मन क्रम बचन राम पद सेवक । सपनेझुँ आन भरोस न देवक ॥ 
प्रभु आगमनु श्रवन सुनि पावा। करत मनोरथ आतुर धावा॥ 


सुनि सग साझ अचल होइ बेसा। पुलक सरीर पनस फल जैसा ॥ 
सत्र रघुनाथ निकट चलि आए। देखि दसा निज जन मन भाण ॥ 
( राम० अरण्य० ९। १२८ ) 
इस प्रकार भगवानमें श्रद्धा-प्रेम होनेप्ते भगवानकी प्राप्ति दो 
जाय, इसमें तो फहना ही क्या है, भगवद्माप्त महापुरुषमें श्रद्धा प्रेम 
होनेसे भी भगयानकी ग्राप्ति हो सकती है । 
जैसे पतित्रता खी पतिकी आज्ञाके अनुसार चलती है, जैसे 
मातृ पितृ-भक्त मनुष्य माता-पिताकी आज्ञाके अनुसार चलता है और 
जैसे ईश्वरका भक्त ईश्वरकी आज्ञाके अनुसार चलता है, उसी 
प्रकार जो महापुर्षकी आज्ञाके अनुसार बड़ी प्रसन्नतापूषक आचरण 
करता है, उत्तको भी परमात्माकी ग्राप्ति शीत्र हो सकती है । 
छान्दोग्य उपनिपद्में कथा आती है कि जब्ालाफे पुत्र सत्यकामका 
श्रीहर्िमत गैतमकी कृपासे---उनकी भाज्ञाके पालनसे ही उद्धार हो 


गया और महात्मा सत्यकामकी सेवा करनेसे उपकोसलका उद्धार 
हो गया । 


सूउधार कठपुतलोफो जैसे नचाता है, वैसे ही वह नाचती है, 
उसी प्रकार जो महापुरुषके प्रति अपने-आपको सौंपकर वे जैसे नचादें 


बज (६ चं (६९६६ $॥ +६॥९+ 


विश्यास था, इसछिये उद्दोने उसे पुपके रुपमें प्रप्तिद किया और 
उसका नाम भी पुरुष-जैसा 'शिराण्दीः रक््सा | इतना द्वी नहीं, 
उन्होंने दशाणदेशके राजा द्विण्पयर्माकी यल्यासे उसका विवाह भी 
कर दिया। यधथपि उ्र्यक्षमें तो यह छड़की है; पर राजाको पूर्ण 
पविज्ञाम हैं कि मह समयपर लड़का वन जायगा और इुआ भी 
बैसा ही ( गद्ा० उप्रोग० अ० १८८--१५९२ )। यह डौविक- 
पिपयक अ्र्यक्षसे बदकर श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा परमालार्मे होते 
प्ररमात्माकी प्रामि हो जाती है | 

मिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अयतारस्पमें पृ्वीपर वियमान 
थे, उस समय जिन भीष, अर्जुन आदि पुरपोंकी उनमें परम श्रद्धा 
थी, उनझ तो वे प्राप्त ही थे, किंतु मिन दुर्येधनादिकों भगवासतं 
श्रद्धा नहीं पी, उनको भगवान्‌ प्राप्त झोकर भी अग्राप्त ही घे। 
जैमे विमीके पास पारस तो है, परत उसे पारसका ज्ञान नहीं है 
हो उसे पास्स प्राप्त दोंते हुए भी क्षप्रम ही है, वैसे दी गिनकी 
भगवान्‌ श्रीझृष्णफे परमाटा छलोनेका विश्वास और अनुभग नहीं प॥ 
उहें भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्राप्त दोते हुए भी क्षप्राप्त दी थे, क्योंकि 
अनुभय ऐनेसे ही थद्धा होती है और श्रद्धा होनेसे ही भगवादों 
प्रेम द्वोकर उनकी प्राप्ति छोती है । जैसे मक्त सुतीक्षका भक्रा] 
औरामके परमात्मा दोनेमें विश्वास था, इसीसे ये भगवानके प्रेम 
मग्न हुए उनका दर्शन करनेके डिये आतुर हो चछ पड़े तथा प्रेममे 
इतने विदछ दो गये कि उन्हें अपना और दिशाओंका भाव भी 
नहीं रद्दा जोर ते मार्ममें दी भेठ गये । उनके प्रेमके कारण भगवान, 


| 


। 
। 
ह 
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तुरत उनके निकट आ पहुँचे | उनकी इस प्रेमावस्थाका वर्णन 
श्रीतुलसीदासजीफे शब्दोमें ही पढ़िये-- 
मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना। नाम सुतीछझन रति भगयानाव॥ा 
मन क्रम बचन राम पद सेवक । सपनेहुँ आन भरोस न देवक ॥ 
प्रभु आग्मनु श्रवन सुनि पावा। करत मनोरध आतुर धावा॥ 


सुनि मग साझ अचल होइ बैसा | पुल्क सरीर पनस फल जैसा ॥ 
सब रघुनाथ निकट चलि आए। देखि दसा निज अन मन भाए ॥ 
( राम० अरण्य० ९॥ १२५८ ) 
इस भश्रकार भगवानमें श्रद्धा-प्रेम होनेप्ते भगवानकी प्राप्ति द्वो 
जाय, इसमें तो कटना ही क्‍या है, भगवत्मात मह्दापुरुषमें श्रद्धा-प्रेम 
होनेसे भी भगनानकी प्राप्ति हो सकती है । 
जैसे पतित्रता ख्री पतिकी भाज्ञाके अनुसार चलती है, जैसे 
मातृ पितृ-भक्त मनुष्य माता पिताक्ी आज्ञाके अनुसार चलता है और 
जैसे ईश्वरका भक्त ईश्वरकी आज्ञाके अनुसार चल्ता है, उसी 
प्रकार जो महापुरषकी आज्ञाफे अनुसार बड़ी प्रसन्नतापूूयक्क आचरण 
करता है; उप्तको भी परमात्माफी प्राप्ति शीघ्र हो सकती है । 
छान्दोग्य उपनिपद्‌में कया आती है. कि जब्ालाके पुत्र सत्यकामका 
श्रोहारिमत गैतमकी इपासे--उनकी भाज्ञाके पालनसे ही उद्धार हो 
गया और महात्मा सत्यकामकी सेवा करनेसे उपकोसलका उद्धार 
हो गया | 


सूत्रधार कठपुतलीको जैसे नचाता है, वैसे ही वह नाचती है, 
उसी प्रकार जो महापुरुषके प्रति अपने-आपको सौंपकर वे जैसे नचावें 


३८० परमशान्तिका मार्ग 


बैसे ही नाचता है, उसको बढुत ही शीत परमाममाकी प्रात्ि हो 
सकती है | फ़िर जो जैसे छाया पुरुषका अनुसरण करी हे, 
उसी प्रकार महापुरुषके सेतऊे अनुसार चछता है, उप्तका भति 
शीघ्र उद्धार हो जाय, इसमें तो कहना दी क्या है ! एवं मदपुरुपके 
सिद्वान्तोंफी समझकर उनके अनुसार चठनेका मिसका खमाब बन 
गपा है, यह तो परमात्माकों प्राप्त ही दै। जैसे दर्षणर्मे अपना 
प्रतितिम्य दीजौफी मौति एक इश्वसमक्तकों ईश्वर्के: मनकी बात 
माद्म हो जाती हैं; पतिमता स्रीकों पतिके मनकी बात माउम॑ ह्चे 
जाती है, इसी प्रकार महापुरुषमें परम श्रद्धा रखनेवाले पुद्मे 
महापुरुषफे मनकी बात मादम हो जाती है, तब उस पएम श्रद्वाठुकी 
सारी क्रियाएँ मद्दापुरुपके मनके अनुकूछ खामाविक दी होने छ्ग्ती 
£। यद्द है मद्दापुरुषमें सबसे बढ़कर परम श्रद्धा | ऐसी परम श्रद्धा होनेपर 
महापुरुषकी कोई भी क्रिया अपने मनके विपरीत होनेपर भी विपरीत 
नहीं छगती | वास्तवर्मे महापुरुपोंकी कोई भी किया शास्रविपरीत नही 
होती, बिना समझे हमें विपरीत दीख सती है। यदि बाछतवाे 
शासमिपरीत क्रिया होती है. तय तो बढ महपुरुष ही नहीं । 
मद्गापुरुषमं जिसकी परम श्रद्धा दै, उसको तो उनकी सारी क्रियाए 
डीटाके रूपमें दीखने छगती हैं, चाद्दे वे उसके मनके कितनी भी 
विपरीत क्‍यों न हों । अपने मनके अलुकूछ क्रिया तो समीको 
आनन्द देनेवाली द्वोती है, किंतु महापुरुषकी अपने मनके विपरीत 
क्रिया देखकर भी जिस परम श्रद्धालको ऐसी अतिशय प्रसन्नता 
द्ोती है. और बढ उसमें इतना मुग्ध दो जाता है कि उस यह 
प्रसन्नता समाती ही नहीं तथा उस असनतामें बह अपने-आपको भी 


[ 
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भूछ जाता है, उस परम श्रद्धाह साधकको श्रद्धाके प्रभावसे 
भगवानकी प्राप्ति उसी समय हो सकती है । इसके डिये मैंने शाक्षमें 
तो कोई उदाहरण नहीं देखा, किंतु यह मेरे हृदयका उद्गार है | 


(२) परमात्मके खरूपका तात्रिक ज्ञन भी एक उच 
कोटिका भाव है । जैसे खप्नावस्थामें खप्नके ससारके सम्बन्धरमें 
जन्र यद्द ज्ञान द्वो जाता है कि यह खप्नका ससार है, तब उसी 
क्षण उस मनुष्यकी जाग्रत्‌ अवस्था हो जाती है, इसी प्रकार इस 
ससारको खप्नवत्‌ समझ लेनेपर जब परमात्माका यथार्थ ज्ञान हो 
जाता है, तत्र क्षणमरमें परब्रह्म परमात्माकी ग्राति हो जाती है । 
उपनिषद्‌में बतछाया गया है--- 

स॒ यो ह ये तत्पस्म ब्रह्म वेद अह्रेब भवति। 
€ मुण्डक० ३।२।९ ) 

(निश्चय द्वी जो कोई भी उस बह्मको जानता है, वह ब्रह्म ही 
हो जाता है |? 

क्रमी मनुष्यको ऐसा दिग्भम हो जाता है. कि वह दिग्भ्रम 
चर्षोतक दूर नहीं होता, फिंचु अपने जन्मस्थानपर आनेसे उसी क्षण 
दूर हो जाता है। हसी प्रकार जब मनुष्य परमात्माके खरूपमें 
स्थित हो जाता है, तब यह समारका श्रम क्षणमरमें दूर हो 
जाता है | 

यह जो कुछ दीखता है, जो कुछ समझमें आता है और जिनके 
द्वारा देखा और समझा जाता है, वे मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ--सभी 
भायाके कार्य है और जड हैं, किंतु आत्मा चेतन है। जब मनुष्यको 
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इस ग्रकारका ययार्थ ज्ञान हो जाता है; तब वद ठसी क्षण 
परमात्माको प्राप्त द्वो जाता है । गीतामें भगवानने कहा है--- 


स्लेत्रश्षेत्रणयोरेयमन्तर जशानचलुपा । 
मूतप्रकतिमोक्ष च ये विद्यौन्ति से हे ॥ का 
३॥। ३४ 


घूस प्रफार क्षेद्र और छ्षेतजके भेदकों तथा कार्यसतहित 
प्रकृतिसे मुक्त होनेकी जो पुरुष शाननेग्रेंद्यात तलसे जानते हैं, 
ये महात्मानन परम अह्म परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं | 

(३) निष्कामता भी एक उत्तम भाव है | इसकी प्रश्ता 
सभी शात्ोमें की गयी है | कठोपनिपद्में निष्कामी नषिकेताकी 
बड़ी सुन्दर कपा है | जय नचिकेताने यमलोकमें जाकर यमणजप्े 
आत्मतख्वके जिपयमें प्रश्न किया तो उस्त समय यमराजने उत्तरी 
परीक्षा करनेके लिये बहुत-से प्रडझोमन दिखते हुए कद्वा-- 
नचिकेता ) तुम हाथी, सुवर्ण, घोड़े और विशाल मूमण्डडके मद्यत्‌ 
साम्राउपको माँग छो और इन सबकी भोगनेके छिये जितने वर्षोतक 
जीनेकी इच्छा हो, उतने यर्ष जीते रहो तथा जो-जों भोग 
मत्युलेकर्मं दुर्लभ हैं, उन सम्पूर्ण मोर्गोको तुम इच्छानुसार माँग थे 
रथ और नाना प्रकारके वार्मोके सद्षित इन खर्गकी अप्सर्मोको 
अपने साथ छे जाओ । भनुष्योको ऐसी ज़ियाँ निस्‍्संदेद अलम्य हैं। 
मेरे द्वारा दी हुई इन छियेंसि तुम णपनी सेवा कराओ | नचिकेता | 
मरनेके बाद आत्माका क्या होता दै---इसको मत पूछो ! 

इस प्रकारक। प्रकोमन दिये जामेपर भी नविकेताका पिंत 
सनमें नहीं छुमाया, बल्कि उसने यही कहां--- 
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श्वोभावा मर्त्यस्य यदन्‍्तकेतत सर्व॑न्द्रियाणा जरयन्ति तेज । 
अपि सर्व जीवितमल्पमेव तबैच वाहास्तव छत्यगीते ॥ 
वरस्तु मे वरणीय, स एवं ॥ 
( कठ० १॥१। २६ २७ ) 
धयमराज | जिनका आपने वर्णन किया, वे क्षणमद्भुर भोग 
मनुष्यके अन्त करणसहित सम्पूर्ण इन्द्रियोंके तेजको क्षीण कर डालते 
हैं | इसके सिवा, समस्त आयु, चाहे वह कितनी भी बडी क्यों न 
हो, अल्प ही है| इसलिये ये आपके रथ आदि वाहन और ये 
अप्सराओंके नाच-गान आपके ही पास रहें, मुझे ये नहीं चाहिये । 
मेरा प्रार्थनीय तो वह आत्मविषयक वर ही है ।? 


यह्द सुनकर यमराज प्रसन्न हो गये और बोले--नचिकेता ! 
तुम ज्ञानके सच्चे अभिलापी हो, क्योंकि बहुत-से बड़े-बड़े भोग भी 
तुमको नहीं ठुमा सके । हमें तुम जैसे ही पूउनेवाले जिज्ञासु मिला 
करें ।? यह है निष्काम भाव | 


श्रीमद्भग्वद्गीतामें वर्णित निष्काममाव तो इससे भी बढ़कर 
है | गीतामें तो यहातक बतला दिया गया है कि निष्काम भाव 
अम्यास, ज्ञान और परमात्माके ध्यानसे भी बढ़कर है ( गीता ५ । 
२, ६। १, १२। १२ )। इतना ही नहीं, यह साधन सुगम भी 
है (गीता ७५ | ६ ) तथा यह खतन्त्र सी है ( गीता ७५ | ४०, 
१३। २४ )। 


यदि कहें कि शासत्रमें यह कहा गया है कि “ऋते ज्ञानान 
मुक्ति बिना ज्ञानके कल्याण नहीं हो सकता, सो ठीक है। 
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किंतु कर्मयोगके साधनके प्रभावले अन्त करण शुद्ध होकर 
पर्मात्माका ययार्थ ज्ञान भी खत दी म्राम दो जाता हे 
(गीता 9 | ३८ ) | 


यदि कहें कि पापोका नाश हुए मना अन्त करणकी थद्दि 
नहीं द्वोती सो ठीक दै । इस निष्काम करे पार्षोका सर्वया नाश 
भी हो जाता है (गीता ४७ | २३, ५। ११ )। | 

इतना ही नहीं, कर्मयोगके साधककों पम शान्तिकी प्राप्त 
भी इसी साधनसे हो जाती है ( गीता २।७१, ५ १२ )। 
एवं परम शान्तिकी प्राप्तिक साथ ही. अनाम्रयपदकी 
परमात्माकी प्राप्ति भी हो जाती है (गीता २।५१ है | १९)। 

इसके सित्रा इस निष्काम कर्मके साधनसे साधकको 
पर्माम्माकी प्रावि उसी क्षण द्वो जाती है| भगवावने गीता 
बताया है-- 


समन्यासस्तु महावाटी दु समाप्तुमपोगत' । 
योगयुक्ती. सुनि्हा 20७2४ ॥| हे 
जी 


अर्जुन | कर्मयोगके बिना तो सन्‍्यास अर्पात्‌ मत; इखिय 
और शरीरद्वारा होनेवाछे सम्पूर्ण कमोंमें कर्तापनका त्याग प्राप्त होना 
ही कठिन हे और मगवत्खरूपको मनन करनेवाठा कर्मयोगी पर 
परमात्माकी शी्र ही प्राप्त कर लेता है ॥? 

साथमें मगवानकी भक्तिका समावेश ही) तब तो कहना दी 
क्या है | उसके डिये तो भगवान्‌ ख कहते हैं. कि (बंद 


0६.33. 


खो 


/ 
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मुझे प्राप्त हो जाता है |? गीताके १८ वें अध्यायके ४९ वेंसे 
७५ वें इछोकतक वर्णित ज्ञाननिष्ठाके अनुसार जो परमात्माकी प्राप्ति 
सासारिक विषय-भोगोंके और राग-द्ेषके त्यागसे तथा एकान्तवास, 
अतिशय वैराग्य और परमात्माकेध्यानसे मल, विक्षेप और आवरणका नाश 
होनेपर होती है, वह भगवानकी शरणपूर्वक सदा सर्वदा कार्य करते 
हुए भगयानकी कृपासे सहज ही हो जाती है (गीता १८। 
७६ ) | यद्द कर्मयोगके साथ भगवानकी भक्तिका समावेश कर 
देनेकी विशेष महिमा है | भगवानने अर्जुनसे गीतामें आठवें 
थष्यायके ७ वें इलोकमें भी कहा है--- 


तस्मात्‌ सर्वेपु कालेपु मामलुस्मर युध्य च । 
मण्यपिंतमनोबुद्धिमामेवैष्यस्यसशयम्‌ ॥ 
“इसलिये है अर्जुन | तू सब समयमें निरन्तर मेरा स्मरण कर 
और युद्ध भी कर । इस प्रकार मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिसे 
युक्त होकर तू नि सदेह मुझको ही प्राप्त होगा । 


निष्काम मावसे कर्म करनेवाला पुरुष विपर्यो्मे और क्रमेंमे 
आसक्त नहों होता, तब वह कर्म करता हुआ और विषयोंमें 
विचरण करता हुआ भी परमात्माकों प्राप्त हो जाता है । निष्काम 
भवके प्रभावसे अन्त करणको शुद्धि, सम्पूण दु खों, पापों और 
विकारोंका नाश, चित्तकी प्रसन्नता और परम शान्तिकी प्राप्त 
चले सभी बातें खत ही आ जाती हैं तथा कार्य करते समय 
पैय, उसाह और प्रसन्नता रहती है, किंतु छोग निष्काम कर्मके 
तत्वको नहीं समझते | इसमें क्रियाकी प्रधानता नहीं है, मावकी 

पन शा० मा० २७-...- 
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प्रधानता है । दूसरोंके हितके लिये मनुष्य घन, पदार्थ, शरीक 
भाराम और खार्थका त्याग करके भी तबतक निष्कामी नहीं समझा 
जाता, जबतक उसमें मान, बढ़ाई, प्रतिद्ठाकी इच्छा और प्रीति 
रहती है, क्‍योंकि मनुष्य मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाके डिये उपगुंक सभी 
खारयोंका त्याग कर सकता है | एवं मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाका त्याग 
दोनेपर भी जबतक ममता, आसक्ति और अमिमानका व्यांग नहीं 
होता, तब्रतक बद वास्तवमें निष्कामी नहीं समझा जाता | इन 
सभका त्याग होनेपर भी यदि वह अपनेको निष्कामी समयता है तो 
यह भी उमके छिये दोप है | छोग खार्यका त्याग करे कर 
करते हैं और अपनेको निष्कामी मात्र हेते हैं, किंतु उनकी यह 
मान्यता गछत है । निष्कामी पुरुषफों छोग ही निःकामी बद्धते कि 
बहू अपनेको निष्कामी नहीं मानता । 
ममुप्य जय रागनवेपसे शून्य हो जाता हे---उप्तके भन्‍त के 
रागदरेपका अयन्त क्षमाव हो जाता है, तव उसके प्रभावसे उसके 
मन-इंद्धिय तो खामाय्रिक ही वहार्मे दो जाते हैं| वह 
उपराम हुए बिना ही, विपयोर्मे विचरण करता हुआ ही सहज ही 
परमात्माकी प्राप्त कर लेता है | गीतामें मगयान्‌ कहते हैं-- 
रागह्रेपवियुक्ैस्तु विपयानिन्द्रियश्व रन्‌ । 
आत्मवद्यैविधियात्मा... प्रसादमधिगदउति ॥ 
प्रसादे. सर्यदु पाना. हानिरस्पोपजायते । 


प्रसन्नचेतलो. ह्ाष्ठ॒ बुद्धि. पर्यवतिछते ॥ 
( २। ६४६५ ) 


“अपने अधीन किये हुए अन्त करणवाल्य साधक वो अपने 


शीघ्रातिशीघ्र परमात्माकी प्राप्ति होनेफे साथन ३८७ 


बशमें की हुई राग-देपसे रद्वित इन्द्रियोंद्रारा विषयोंगें विचरण करता 
हुआ अन्त करणकी प्रसनताकों प्राप्त होता है । अन्त करणकी 
प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूर्ण दु खोंका अभाव हो जाता है और 
उस असनचित्तयाले कर्मयोगीकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे हटकर 
एक परमात्मामें ही मलीमॉति स्थिर हो जाती है |? 


इसडिये मनुष्यों सम्यूर्ण क्रियाओं ओर पदार्थोर्मे मगवदू भक्तिका 
समावेश करके निष्काम भावसे कर्म करना चाहिये । सम्पूर्ण 
पदार्थों भगवान्‌ व्यापक हैं, वे सब्र भगवानके हैं और मैं भी 
भगयानका हूँ एवं भगवान्‌ मेरे है तथा में जो कुठ करता हैं, 
भगवानके आज्ञानुसार भगवश्मीत्यर्थ करता हूँ---इस भावसे भावित 
होकर कर्म करना भगवदूभक्तिसहित निष्काम कर्मयोगका साधन 
है | इस प्रकार कर्म करनेवाठा पुरुष परमात्माकी ग्राप्तिकप परम 
सिद्धिको अनायास्त ही प्राप्त कर लेता है। भगवान्‌ कहते है--- 

यतः प्रवृत्तिभूंताना येन सर्वमिद ततम्‌ । 

स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानव ॥ 

( यीता १८। ४६ ) 

“जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण ग्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और 
जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने खाभातरिक 
करमेंद्वारा पूजा करके मनुष्य परम पिद्धिरूप परमात्माको ग्राप्त हो 
जाता है |? 

यों भक्तिसयुक्त निष्काम कर्म करनेयाल्य मनुष्य व्यवहार करते 
/पमय पञ्च, पक्षी, कीट, पतग, देवता, पितर और मनुष्य आदि 
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समी्मे भगवद्धाव रखता है और मगपरदूमाससे मावित हुआ सबके 
छवितमें रत रहता है | वह मनुष्य अतिपिफी सेवा के 
समय क्षनिषिमें, मूतयज्ञ करते समय गौ, कुते, कौने आदियें, 
्रद्ध-्र्पण करते समय पिकरोंमें, श्रुति छूतिका खाष्याय करते 
समय ऋषियेंगिं और पूजा-होम भादि करते समय देवतामेमि 
भगवदूभाव रखता है। यह भक्तिसद्षित निष्काम कर्मयोग है । 
निष्काम भाव स्यों>्यों उत्तततर परिषक होता जाता है, 
त्यों-दीस्यों उसके चित्तमें प्रसनता, शान्ति, परमात्माके खरूपका 
यथार्थ शान, इसमें प्रेम और ससारसे वैश्य उत्तगैत्तर बढ़ता चढ़ा 
जाता है| जो लोग निष्कामी द्वोनेका दावा रखने हैं, वे निष्कामी 
नहीं हैं | जो निष्कामी द्वोता है; वह निष्कामी होनेका दावा 
नहीं रखता । उसका जीवन ही निष्काम हो जाता है । 
निष्काममाब बहुत दी ऊँची श्रेणीकी वस्तु है। यद अभ्यास ज्ञान 
और ध्यान आदिसे भी श्रेष्ठ है ( गीता १९। १२) । 


( ४ ) अनन्य प्रेमपूर्वक भगवानसे मिडनेकी तीत्र इच्छाका 
होना बहुत ही उत्तम हे | जब मनुष्यकी ससारसागरसे उद्दाः 
होनेकी तीम इच्छा ह्लो जाती दे। तब उसका शी ही उद्धार हो 
जाता है | इसे नीचे छिखी कद्ानीसे समझना चाहिये । 

एक जिज्ञसुने रिसी समुद्ठतट खर्ती महात्माके पास जाकर 
पूछा--'मद्दातजजी | ससारसे उद्धार होनेमें कितना समय छगती 
है ? महात्माने उत्तर दिया--'यदि उद्घार होनेकी तीत है डा हब 
तो एक मिनटमें ससारसे उद्धार हो सकता है. |! निशाने 


शीघ्रातिशीघ्र परमात्माकी प्राप्ति होनेके साधन रे८९, 


कद्दा--'ऐसा ही उपाय बताइये, जिससे एक मिनठमें कल्याण हो 
जाय ।? महात्मा बोे---'ल्लान करनेके बाद बतछाऊँगा | चलो 
अभी हम समुद्रमें स्नान कर आवें ।! फिर दोनों स्नान करनेके लिये 
समुद्रके तठपर गये और दोनोंने ही समुद्रमें प्रवेश किया | 
महात्माका शरीर दृष्ट पुष्ठ और बल्ष्ठ था | ज्ञान करते समय 
महात्माने जिज्ञाुके शरीरको जोरसे दबा दिया और उसे एक मिनट- 
तक दबाये द्वी रहे | इससे वद्द बहुत छटपठाने लगा | तब महात्माने 
उसको बाद्दर निकाल दिया | उस समय जिज्ञासु कुछ उत्तेजित 
होकर बोला--'आप मुझे यहाँ किसलिये छाये थे ” मद्दात्माने 
उत्तर दिया--'एक मिनटमें कल्याण किस प्रकार होता है---यह 
बात बतलानेके डिये तुझे यहाँ छाया था |? जिज्ञाछुने कहा---'क्या 
समुद्रमें डुच्चो देनेसे एक मिनठमें कल्याण द्वोता है. ! महात्मा 
बोले---नहीं |”? जिज्ञासुने कहा--तब फिर आपने समुद्रमें मुझको 
दबाकर क्यों रक्खा ” महात्माने उत्तर दिया---0तुम्हें अनुभव 
करानेके लिये | बताओ जब तुमको मैंने दवा रक्‍्खा था, 
तब तुम्हारे मनमें बारबार क्‍या बात आती थी » जिज्ञासुने 
कहा---'उस समय बार बार मेरे मनमें यही आता था कि किस 
प्रकार शौघ्र-से शीघ्र समुद्रसे बाहर निकरछ | मैं शक्तिमर प्रयत्न भी 
करता रहा, पर में खय निकड नहीं सका | आपने निकाला तमी 
निकला |? महात्मा बोले--“इसी प्रकार ससार-सागरसे बाहर 
निकडनेकी तीव्र इच्छासे जब मनुष्यका जी छठपटाने छगता है, तब 

भगवान्‌ उसका शीघ्रातिशीत्र ससार-सागरसे उद्धार कर देते हैं | 


है 
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तुम्हारी जैसी तीज्र इच्छा इस खारे समुद्रसे बादर निकडनेकी हुई ऐसी 
ही इस दु खफ़े घर ससार-सागरसे बाहर निकडनेकी तीज इच्छा होनी 
चाहिये । यही एक मिनठमें समार-सागएसे उद्भार होनेका उपाय है। 


परमात्माकी आधिके लिये भजन, ध्यान, सत्साय, खाप्याय 
आदि अनेक उपाय हैं। उनमेंसे शीध्रातिशीम परमात्माकी प्राप्ति 
होनेफा यह एक विशेष उपाय हे--भगवानुसे मिलनेकी तीज़ 
इच्छाक्ा होना | जय मनुष्य भगनानके विरदर्मे अत्यन्त व्याकुछ 
हो जाता है, भगवानसे मिले बिना रह ही नहीं सकता, तय भगवान्‌ 
भी उससे मिले यिना नहीं रद्द सकते, भगवान्‌ उसको शीम्र दर्शन 
दे देते हैं | श्रीरामके विपोगमें जब मरतजी विरद-ब्याकुस्तामें मनन 
हो गये, तब उसी समय मगवानके पहुँचनेका सवाद छुनानेके ल्पि 
श्रीहमुमानजी उनके पास आ पहुँचे | श्रीतुल्सीदासजी कहते हैं--- 


राम यिर्ू सायर मेँ भरत सन मेने होते! 

विप्र रूप घरि पवासुत आई गयठ जनु पोत॥ 

चैठे देखि कछुसासन जटा मुकुट शृस गात। 

राम राम रघुपति जपत ख्ररत नयन जरजात ॥ 
देखत दनूमात अति हरपेठ | पुरक शात छोचन जल यरयेव ॥ 
मन भहँ चहुत भाँति सुस् मारी । बोेंड श्रवन सुधा सम यायी ॥ 
जासु पिरई सोचहु दिन राती। रटहु निरतर गुम गन पाँती ॥ 
रघुकुछः तिलक सुजन सुखदाता | आयउ कुसछ देव मुत्रि त्राता॥ 
रिप्र रन जीति सुजस सुर गावत | सीता सहित अनुज अभु आवत ॥ 
( सरम० उत्तर० शक, १ | ६-२) 


जब पाण्डव बनमें निवास कर रहे थे, उस समय एक दिनकी 


शीघातिशीघ परमात्माकी प्राप्ति होनेके साधन. रे९१ 


यात है. कि द्रीपदीके भोजन कर चुकनेपर महर्पि दुर्वासता अपने 
दस हजार शिभ्येके साय उनके पास जाकर उनके अतिथि हुए। 
तब द्वरौपदीको अन्नके लिये बड़ी चिन्ता हुई। उस समय उसने 
व्याकुल होकर मन-द्वीनन  करुणमावसे भगवानको इस 
प्रकार पुकारा--- 


कृष्ण कृष्ण मदाबादो देवकीनन्दुनाव्यय | 
वासुदेच जगन्नाथ प्रणतार्तिविनाशन | 
विद्वात्मनू विश्वजनक विश्वदर्त प्रभोष्न्यय । 
प्रपनपाल गोपाल. प्रजापा७॒ _ परात्पर ॥ 
डु शासनादद पूर्व सभाया मोचिता यथा। 
तथैव.. सकटादस्मास्मामुद्धर्तुमिद्वाहसि ॥ 
€ महां० वन० २६३ | ८--१० १६ ) 
हे कृष्ण ! हे महाबाहु श्रीकृष्ण ! हे देवकीनन्दन ! हे 
अविनाशी वासुदेव | चरणोंमें पड़े हुए दुखियोका दु; ख दूर करने- 
बाले है. जगदीश्वर ! तुम्हीं सम्पूर्ण जगत्‌के आत्मा हो | भविनाशी 
प्रभो | तुम्हीं इस विश्वकी उत्पत्ति और सहार करनेवाले हो | 
शरणागर्तोकी रक्षा करनेवाले गोपाल | तुम्हीं समस्त प्रजाका पालन 
करनेवाले परात्पर परमेश्वर हो | मण्नन्‌ ! पहले कौरवसमभार्मे 
दु शासनके हायसे जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस 
वर्तमान सकठसे भी मेरा उद्धार करो |? 


एवं स्तुदस्तदा देव कृष्णया भकवत्सल«। 
दौपया सकट ज्ञात्वा देवदेवों जगत्पति ॥ 
हे 
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पाइर्वस्था शायने त्यक्त्वा झक्मिणों केदाबः प्रभु । 
तन्नाजगाम त्वरितो.. हाचिन्त्यगतिरीभ्वरः ॥ 
( मद्दा० घन० २६३ । १७-१८ ) 

द्वौपदीके इस प्रकार स्तुति करनेपर अचिन्तयगति परमेशर 
देवाधिदेव जगन्नाथ भक्तवत्सऊ भगवान्‌ केशवकों यह माद्धम हो 
गया कि द्रीपदीपर कोई सकट आ गया है | फिर तो वे शब्यापर 
अपने पास ही सोयी हुई रुक्मिणीकों छोड़कर तुरत वहाँ 
जा पहुँचे ।! 

श्रीमद्भागवर्तमे वर्णन आता है कि जब मगवान्‌ श्रीकृष्ण शरत्‌- 
पूर्णिमाको गोपियोंके मध्यमें रास करते-करते अदृश्य हो गये और 
सभी गोपियाँ उनके विरदमें व्याकुल द्ोकर उनसे प्रार्यना करने छर्गी, 
तब भगवन्‌ गोपियोंको अतिशय ब्याकुछ देखकर उनके सम्पु् 
ज्ुरत प्रकट द्वो गये । 

श्रीजकदेवजी कहते हँ--- 

इति मोप्य प्रगायन्त्य प्रलफ्त्यश्व चित्रधा। 

रुखदु. सुखर राजन, हृप्णदर्शनलालसा ॥ 

तासामाविरभूउ्छोरि स्मयमानमुसाम्बुजञ । 


पीताम्बरधर स्लनग्वी... साक्षान्मन्मथम-मथ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ३९। १२ ) 


व्यरीक्षित्‌! गोपियाँ मगयानऊे विरहके आविशर्मे इस प्रकार माँति 
ऑतिसे गाने और प्रलाप करने लगीं | भपने प्रेमास्पद श्रीकृष्णके दर्शनकी 
छाल्सासे वे अपनेको रोक न सकी, करुणाजनक सुमधुर खरसे 
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फूट-फूटकर रोने लगीं। ठीक उस समय उनके बीचोंबीच भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्रकद हो गये | मगवानका मुख-कमल मन्द-मन्द मुस्कानसे 
खिला हुआ था | गलेगें वनमाला थी | वे पीताम्बर धारण किये हुए थे | 
उनका यह रूप क्‍या था, सबके मनको मय डालनेवाले फामदेवके 
मनको भी मयथनेवाला या |? 


इन सब उदाहरणॉसे यही बात सिद्ध होती है कि प्रेमपूर्वक 
विरहकी ब्याकुछतामें भगवानके मिलनेकी अतिशय तीव इच्छा 
होनी चाहिये | यह तीव्र इच्छा ही सबसे बढ़कर और क्षणमरमें 
भगबानूकी प्राप्तिका उपाय है | जैसे जलके वियोगमें मछछी जलके 
बिना तड़प-तडपकर मर जाती है, वैसी ही तड़पन भगवानके 
विरहमें होनी चाहिये। यदि कहें कि मछली तो तड़पकर मर ही 
जाती है, उसे जल तो नहीं मिछता सो ठीक है, किंतु जछ तो 
जड है, इसलिये उसमें मिलनेकी इच्छा हो ही नहीं सकती | परततु 
भगवान्‌ तो चेतन और सुहद्‌ हैं अर्थात्‌ बिना ही कारण दया और 
प्रेम करनेवाले हैं, वे एक क्षणका भी विल्म्ब केसे कर सकते हैं | 


अतएव हमलोगोंको भगवानके शरण होकर और उनके 
विर्में व्याकुछ होकर उनके मिलनेकी तीत इच्छापू्वक करुणभावसे 
पुकार करनी चाहिये | फिर भगवानके आनेमें कोई विलुम्ब्र नहीं 
है । मगवानमें अनन्य प्रेम ( अनन्य भक्ति ) होनेसे ही साधककी 
ऐसी स्िति हुआ करती है । 
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परमात्माका जो निर्मुण निशाफ़ार सचिदानदयन खरूप है, 
बह एक, अद्वितीय, ग्रुणातीव, वोधखरूप, निव्यमुक्त, क्रियारहित, 
आकाररहित, गिकारथून्य, विशेषणोसे रहित, ग्रुणोंसे रहित, धर्मोते 
रहित, बेबल, शुद्ध, चिन्मय, निर्विशेष है | बह आपभीय वस्तु है। 
वास्तवमें बह बुद्धिश्नत्तिहप ज्ञान ओर ध्यानका विषय नहीं हे | वह 
खय ही अपने-आपको जानता है. । जो उस सचिदानन्दधन परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है, वह फ़िर तद्॒प ही बन जाता हे। जो उस 
विज्ञनानन्दापन अक्मको जानता हे, वह अत्म द्वोकर ही उसे जानता 
है, उससे मिन्न होकर नहीं । यह कथन भी वास्तवर्में बनता नहीं; 
क्रेफ् मिज्ञाएु साधकोंको सम्झानेके लिये ही हे । 

परमात्माका जो दूसरा सगुण खरूप हैं, उसको इस प्रकार 
समझना चाहिये- 
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सत्व, रज और तम--ये ग्रकृतिके तीन गुण हैं | इन तीनों 
गुणेसि युक्त प्रकृति ईश्वरकी शक्ति है, इसीको त्रिगुणमगी माया 
कहते हैं ( गीता ७ १४ ) और ईश्वर शक्तिमान्‌ है | उसकी 
शक्ति उससे मिन्न भी हैऔर अभिन्न मी। तीनों गुर्णेसि युक्त शक्तिजड 
है और परमात्मा चेतन है---इस इश्सि तो वह शक्ति परमात्मासे 
मिन्न है तथा परमात्मा ही शक्तिके रूपमें अभिव्यक्त होते हैं, इस 
इष्टिसे शक्ति परमात्मासे अभिन्न है | इस शक्तिका नाम ही प्रकृति है | 
प्रकृतिके कार्य होनेसे गुण प्रकृतिसे अमिन्न हैं. तथा जैसे बर्फ जल्से ही 
उत्पन्न होती और जलमें ही त्िडीन हो जाती है, वैसे ही तीनों गुण 
अकृतिसे ही उत्पन होते और उसीमें विीन हो जाते हैं | महासर्गके 
आरम्भमें उस प्रकृतिसे ही गुण उत्पन्न होते हैं. ( गीता १४ | ५) 
या यों कहिये कि प्रकृति गुणोके रूपमें अभिव्यक्त होती हे | समस्त 
जीवोंके सस्कार जो प्रकृतिके रूपमें स्थित हो रहे हैं, जीवोंको उनका 
फल-भोग करानेके लिये परमात्माफे सकाशसे प्रकृतिमें क्षोम उत्पन्न 
होता है अर्थात्‌ उसमें हलचल पैदा होती है | उस हल्चढसे 
प्रकृतिमें दो विभाग हो जाते हे । इनमे एकता नाम विद्या और 
दूसरेका नाम अविद्या है | विद्या सत्तगुण है और अविया तम्रोगुण 
है तथा जो प्रक्ृतिमें क्षोम उत्पन्न होता हे, वह फ्रियारूप हलचल 
( चबन्नल्ता ) रजोगुण है । यही ग्रकृतिकी विषमावस्था है | महाप्रठयफे 
समय ये तीनों गुण उस गक्वतिमें विलीन दो जाते हैं, वही प्रकृतिफी 
साम्यावस्था है | जितने कालतक महामग रहता है, उतने ही 
कालतक महाप्रठ्य रहता है | महाग्रल्यक्के समय सस्कारके रुपमें 
जीवेंके कर्म, तीनों गृण और ग्र॒णोंका कार्यरूप यह इश्यवर्ग--- 


३६ परमशास्तिका मार्ग 


जढ ससार, ये सब्र-के-सव कारणहूप प्रइृतिमें तद्प हो जाते हैं, , 
तथा उस प्रकृतिसे सयुक्त सम्पूर्ण जीउ अक्ममें उिलीन हो जाते हें | 
महाप्रठ्यके अन्त और महासर्गके आदियमें पुन जीनेंके सत्कारझुप 
कमोंका फछ-मोग जीवोंकों करानेके डिये परमात्माके सकाझसे प्रहृनिमें 
धोम उत्न्न होता है, जिससे प्रकृतिमें सत्त, रज, तम--ये तीन 
विभाग हो जाते हैं । इस प्रकार प्रक्तिसयुक्त परमात्मामें सृष्टिफी 
उत्पत्ति और विलय बारबार होते रहते हैं । 


इस सगुणखरूप परमात्माके दो भेद हैं--( १ ) निराकार, 
(२ ) साकार। 

(१ ) वे सगुण-निराफ़ार परमात्मा अविधासे अति प्रे, 
अत्यन्त शुद्ध, नित्यमुक्त, वोधखरूप, कौवल्यरूप, सर्वत्र परिूर्ण। 
खयप्रकाश, अद्वितीय, अछण्ड, अतिदिब्य मह्डडखरूप, सचिदानन्दमय 
हैं तथा क्षमा, दया, शान्ति, समता, सतोष, सरबूता, ज्ञान आदि 
अनन्त असीम अलोफिक अप्राकृत दिव्य चिन्मय गुर्णेसि सम्पन्न हैँ | 
थे परमात्मा निराफारूूपसे सारे ससारमें व्यापक हैं। भगवातते 
गीतार्मे कहा हे-- 

भया ततमिद्‌ सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना । 


मत्स्यानि सर्यभूतानि न तेष्यवस्थित ॥ 
मत्स्यानि सर्यभूतानि न चाह ' या 


बर्फकी 
'मुझ्न निराफार परमात्मासे यह सब जगत ( जडसे बफकी 
भाँति ) परिपूर्ण है ओर सब भूत मेरे अन्तर्गत सकलपमे आधार 
सख्त हैं, किंतु बास्तयमे मैं उनमें स्थित नहीं हवँ# 
चर 


न 
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इसी खरूपका वर्णन गीतामें परम दिव्य पुरुषके नामसे 
किया गया है-- 


कवि पुराणमनुशासितार- 
मणोरणीयासमजुस्मरेद । 

सर्वस्य घातारमचिन्त्यरूप- 
माद्त्यवर्ण तमस परस्ताव्‌ ॥ 

प्रयाणकाले मनस्ाचलेन 


भफ्त्या युक्तो योगबलेन चैव। 
भ्रवोर्मध्ये प्राणमावेइ्य सम्यक 
स॑ त॑ पर पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ 
(८।९१०) 


“जो पुरुष स्वज्ष, अनादि, सबके नियन्ता, सूक्ष्ससे भी भति 
सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करनेवाले, अचिन््यखरूप, सूर्यके सदश 
नित्य चेतन प्रकाशरूप और अवियासे अति परे, शुद्ध सचिदानन्दघन 
परमेश्वरका स्मरण करता है, वह भक्तियुक्त पुरुष अतकालमें भी 
योगबढसे मकुटीजे मध्यमें प्राणम़ों अच्छी प्रकार स्थापित करके, 
फिर निश्चल मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्यखरूप परमपुरुष 


परमात्माको ही प्राप्त होता है ।? 
पुरुष स पर पार्थ भक्त्या रूभ्यस्त्थनन्यया। 


यथस्पान्त स्थानि भूतानि येन सर्वमिद ततम्‌ ॥ 
( गीता ८। २२) 


हे पार्थ ! जिस परमात्माके अतर्गत सब भूत हैं. और जिस 

सचिदानन्दधन परमाध्मासे यद्द सव जगत्‌ परिपूर्ण है, वह सनातन 

अन्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भत्तिसे ही प्राप्त किया जा सकता है |? 
मधएक 
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( २ ) परमात्माका जो दिव्य गुर्णेसि सम्पन्न सगुणसाकार , 
खरूप है, वह चिन्मय है | इसी प्रकार भगवानूका परम घाम भी 
दिव्य चेतन है | एवं उस परम धाम जानेवाले भक्तोके खहूप भी 
चेतन हैं | वे ही क्षमा, दया, प्रेम, समता, शान्ति, सतोष, सरब्ता, 
ज्ञान आदि अनन्त दिव्य चिन्मय गुणोंसे युक्त भगवान्‌ अपनी 
प्रकृतिफों खीकार करके श्रीराम, श्रीकृष्ण भादि सगुण-साकार रूपोसे 
प्रकट ढोते हैं. अर्थात्‌ अवतार लेते हैँ । गीतामें भगवानूने कहा है-- 

अजोडपि सनन्‍्तव्ययात्मा भूतानामीश्वरोडपि सन्‌ । 

प्रकति खामधिष्ठाया. सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
(७।६) 

“मैं अजन्मा और अविनाशीखरूप द्वोते हुए भी तथा समस्त 
प्राणियोंका ईश्वर होते हुए मी अपनी प्रकृतिफों अधीन करवे। भपनी 
योगमायासे प्रकट होता हूँ ।? 

यह श्रीराम, श्रीकृष्ण आदिका अवतार-विग्रह अनधिकारी मढ़ 
मनुष्येकि डिये भगवानकी त्रिुणमयी मायासे आच्छादित रहता है। । 
इसीलिये भगवानके तत्तको न जाननेवाले वे मनुष्य उसे नहीं जाव 
पाते । भगवानने गीतामें बतछाया है--- 


नाहद प्रकाश सर्वस्य योगमायासमादृत । 
मूठोडय नाभिजानाति छोको मामजमव्ययम्‌ ॥ ; 
(७]२५ 


(अपनी योगमायासे छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, 
इसलिये यह अज्ञानी जनसमुदाय मुझ्न जन्मरद्तित अविनाशी 
परमेश्वरको नहीं जानना भर्यात्‌ मुझ्कों जन्मने मरनेताझ समझता है।? 


कर 
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किंतु भगवान्‌ अपने अनन्य विशुद्ध प्रेमी श्रद्धाह भक्तके लिये 
अपनी उस त्रिगुणमयी योगमायाका पर्दा दूर कर देते हैं, जिससे वह 
भक्त अनन्यभक्तिके द्वारा भगवानके वास्तविक खरूपका दर्शन कर 
लेता है तथा तत्तसे जानकर उनको प्राप्त हो जाता है | 


भगवानने कहा है-- 


भफ्त्या _त्वनन्यया शक्‍य अहमेवविधो5जुन । 
शातु द्रष्ट च तत््वेन भ्रवेष्ठ च परतप ॥ 
(गीता ११।५४ ) 


“हे परतप अर्जुन | अनन्यमक्तिके द्वारा इस प्रकारके रूपबाला 
मैं प्रत्यक्ष देखा, तत्तसे जाना तथा प्रवेश भी किया ( एकीमावसे 
प्राप्त किया ) जा सकता हू |? 

परतु जिनका भगवानमें श्रद्धा प्रेम नहीं हे, ऐसे आछुर 
खमाववाले मनुरष्योके लिये भगवान्‌ अपनी योगमायासे छिपे रहते 
हैं | भत वे भापुर खमाववाले मूढ़ मनुष्य भगयानकों न जाननेके 
कारण उनका तिरस्कार करते हैं | भगवानने खय कहा है--- 

अवजानन्ति मा सूढा मालुरपीं तनुमाश्रितम्‌ । 


पर भावमजानन्तोी मम भूतमहेश्वरम्‌ ) 
(गीता ९। ११) 


भमेरे परम भावकोी न जाननेवाले मूढलोग मतुप्यका शरीर 
धारण करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भृतोंके महान्‌ ईश्वरकों तुच्छ समझते हैं 
अर्थात्‌ अपनी योगमायासे ससारके उद्धारके लिये मज॒ष्यरूपमें विचरते 

हुए मुझ परमेश्वरकी साधारण मनुष्य मानते हैं |? 
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किंतु ज्ञानी महात्मा पुरुष उस परमात्माके परम दिव्य सरूपको 
तलसे जानते हैं । एव जो जानते हैं, वे सतारसे मुक्त होकर उत्त 
परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं | 

सप्तारमें स्थित दैवी सम्पदायुक्त सात्तिऊ पुरुषों तथा ब्ञानी 
महात्मा महापुरुषोर्मे जो क्षमा, दया; प्रेम, शान्ति, समता, सतोष 
सरलता, ज्ञान, वैराग्य आदि गुण दृष्टिगोचर होते हैं, उन ग्र॒र्णोि 
और परमात्माफे दिव्य चिन्मय गुणोमिं मी बहुत अन्तर है । पूर्णिमाके 
चन्द्रमाका एक तो अपतली खरूप होता है, जो आकाशर्में स्थित 
दीखता है, और दूसरा दर्पणमें उसका वैसा-का-बैसा प्रतिव्रम्ब- 
खरूप दीखता है | सगुण परमात्माके जो दिब्य गुण हैं, वे तो 
पूर्ण चन्द्रमाफे वास्तविक खरूपकी भाँति हैं और चिन्मय हैं, तथा 
जो ग्रक्षतिके कार्यभूत विधारूप सात्तिक गुण हैं, वे प्रकृतिके कार्य 
होनेसे जड हैं । ये गुण दैबी सम्पदायुक्त सात्विक पुरषों और ज्ञानी 
महात्मा पुरुषोंके शुद्ध अन्त करणगमें, दर्षणमें पूर्णचन्द्रमाके अतिविम्बकी 
भाँति, परमात्माके दिव्य चिन्मय गुण्णोके ही प्रतिबिम्बमूत हैं । 


साधकके गुर्णो और सिद्ध महात्माके गुणोंमें भी भेद है। 
देवी सम्पदायुक्त सात्विक साधक पुरुष तो मुर्णोकी सत्ता अपनेमें 
मानता है और गुणातीत ज्ञानी मद्गात्मा पुरुष इस देहके अभिमानसे 
रहित हो परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं, अत उन ज्ञानी महाता 
उपरुषोके शुद्ध अन्त करणमें ये गुण रहते अवश्य हैं, किंतु इन 
गुणरूप धर्मोकों अपनेमें माननेवाछा कोई धर्मी नहीं रहता, क्योंकि 
वे खय तो गुणेसि अतीत दो सचिदानन्द अबाको प्राप्त दो जाते हैं। 


)६ 


परमात्माका तत्व-रहस्यसहित स्वरूप ४०१ 


साधर्कों और मददत्माअंके जो क्षमा, दया, प्रेम, ज्ञान, शान्ति, 
समता, सतोष आदि गुण हमलोगोंकी जानकारीमें आते हैं, वे दिव्य 
होते हुए भी ज्ञेय होनेके कारण जड हैं | किंतु परमात्माके खरूपभूत 
शुण दूसरेके द्वारा जाननेमें नहीं आ सकते, उनको मद्दर्षि और 
देवगण भी नहीं जान सकते | इसी प्रकार उनका दिव्य खरूप भी 
किसी दूसरेके जाननेमें नहीं आ सकता । भगवानने खय कद्दा है--- 
न में विदु खझुरगणा प्रभव॑ न महर्षयः । 
अहमादिहि देवाना भहर्षीणा च सर्वश ॥ 
(गीता १०२) 
भरी उत्पत्तिको अर्थात्‌ छीछासे प्रकट होनेको न देवताछोग 
जानते हैं और न महर्षिगण द्वी जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकारसे 
देबताओंका तथा महर्षियोंफ़ा भी आदि कारण हूँ ।॥? 
वे खय ही अपने-भापको जानते हैं.। गीतामें अर्जुनने भगवानके 
अ्रति कहा है-- 
खयमेवात्मनाउ5त्मान वेत्थत्व॑ं पुरुषोत्तम । 
( १० । १५ का पूर्वा् ) 
'हे पुरुषोत्तम | आप खय ही अपनेसे अपनेको जानते हैं |? 


क्योंकि यदि मगवानका खरूप किसी दूसरेके जाननेमें आ 
जाय, तब तो वह भी अन्य ज्ञेय पदार्योकी भाँति जढ ही समझा 
जायगा । परमात्मा बुद्धिसे परे हैं, अतएव उनको बुद्विके द्वारा कोई 
नद्दों जान सकता, कितु वे सबको जानते हैं । गीतामें भगवान्‌ 
कहते हैं-- ॉण 


(०७ श्याओ पक, बा कटे कर 
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चेदाह. समतीतानि. चर्तमानानि. चार्जुन । 
भयिष्याणि च भूतानि मा तु वेद न कश्नन ॥ 
(७। २६ ) 

है अजुन ! पूर्वमें हुए और वर्नमानमें स्वित तथा आगे 
दोनेवाले सब भूर्तोको में जानता हूँ, परत मुझको फोई भी श्रद्धा- 
भक्तिरहित पुस्प नहीं जानता |? 

ऊपर परमाम्माफे निर्मुण-निराकार सचिदानन्दमय खरूप तथा 
सगुण निराकार एवं सगुण-साकार खरूपोंकी जो बात बतछायी गयी-- 
इसका अभिप्राय यह नहीं है. कि परमात्मा भनेक हैं | एक 
परमात्माके ही ये अछग-अल्ग खरूप उपासकोंकी इध्िसि ही बताये 
गये हैं | बस्तुत इन सभी रफोमें एक, अद्वितीय, बोधखरूप, नित्यमुक्त, 
केयछ, शुद्ध, सचिदानन्दघन पूर्णब्रह्म परमात्मा ही हें । 

इसडिये उन परमाव्माकी ग्राप्तिके डिये मनुष्यकों उनकी 
आअनन्यमक्ति करनी चाहिये | उस अनन्य भक्तिका स्वरूप मगबानते 
अपने अनन्य भक्तके छक्षण कहकर इस प्रकार बतलाया हे--- 

मत्कर्महन्मत्परमो मद्भक्त सड्डवर्जित । 


निवर सर्यमूतेपु ये सतत मामेति पाण्डव ॥ 
(गीता ११। ५५ ) 


'हे अर्जुन । जो पुरुष केवल मेरे लिये ही सम्पूर्ण कर्तव्य कर्म 
करता है, मेरेपरायण हे, मेरा भक्त है ( मुझसे ही प्रेम करता दै ), 
जासक्तिरद्वित हे ओर सम्पूर्ण भूत्राणियोंके प्रति वैरभावसे रद्वित है, 
बह अनन्य भक्तियुक्त पुरुष मुझको दी आप्त होता है | 

०. 3 ये 8.0 


भगवानके निराकार-तत्वका रहस्य 
श्रीमगवान्‌ गीताके नवम अध्यायके प्रथम छोकमें कद्वते हैं--- 
इदं तु ते गुद्मतमं प्रवध्त्याम्यनसयवे । 
शान विजश्ञानसहित यज्शात्वा मोइ्यसेड5्शुभाव्‌ ॥ 
अर्जुन । तुझ दोपदश्रिद्वित भक्तके लिये इस परम गोपनीय 
विज्ञानसहित ज्ञानको पुन भलीमाति कहूँगा, जिसे जानकर तू. 
हु ख़रूप ससारसे मुक्त हो जायगा |? 
इस प्रकार इस परम गोपनीय विज्ञानसहित ज्ञानको कहनेकी 
प्रतिज्ञा करके भगवान्‌ उसके आठ विशेषण देकर उसकी महिमा 
प्रगठ करते हैं--. 
राजविद्या राजगुह्य.. पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 


प्रत्यक्षावगम॑ धर्म्य खुछुल कर्तुमन्ययम ॥ 
(गीता ९१२ ) 


“जो विज्ञानसहित ज्ञान मैं तुझे बतछाऊँगा, वद सब विद्याओं- 
का राजा, सम्पूर्ण गोपनीयोंका राजा, प्पीसे भी पापीकों पवित्र 
करनेवाला, सर्वोत्तम, प्रत्यक्ष फल्वाला, परम धर्ममय, साधन 
करनेमें अत्यन्त सुगम और अविनाशी है |? 

इसपर प्रश्न होता है कि इतना छामदायक और बहुत ही 
सुगम साधन होनेपर भी सब छोग इसमें क्यों नहीं लग जाते, तो 
इसका उत्तर यह है कि लोगेमें श्रद्धाकी कमी है | मगवान्‌ने कह्ठा है-.- 

अभ्रद्धाना,. पुझषा. धर्मस्यास्य परंतप । 


अप्राप्प भ। नियतेन्ते रुस्युससारवत्मेनि ॥ 
(गीता ९। ३ ) 


जा 
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है परतप | इस उपर्युक्त घर्ममें श्रद्धारद्चित पुरुष मुझ्कों म 
प्राप्त होकर मृत्युरूप ससार-चक्रमें श्रमण करते रहते हैं (? 
गीतामें भगवानने साकार, निराकार, सगुण, निर्मुण--सभी 
खरूपोंकी उपासना बतलयी है । 
भगपानने अपने निराकार खरूपका तत्त और रहस्य बतणते 
हुए कद्दा है-- 
भया ततमिद सर्वे जगद्व्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सर्बभूतानि न चाह तेप्ववस्थित है , 
न च भत्स्यानि भूतानि पश्य में योगमेश्वरम्‌ । 


भूतसन्न थे भूतस्थों ममात्मा भूतभावनः ॥ 
(गीता ९ | ४५) 


'मुप्त निराकार परमात्मासे यह सत्र जगत, परिपूर्ण है और 
सब भूत मेरे अन्तर्गत सकन्‍्पके आधार स्थित हैं, किंतु वास्तवर्म 
मैं उनमें स्थित नहीं हूँ | वे सब भूत मुझमें स्थित नहीं हैं, किंसु 
मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख कि मूर्तोका धारण-पोषण करनेवाले 
और भूत्तोंको उत्पन्न करनेवाण भी मेरा आत्मा वास्तवर्मे भूतोर्मि स्थित 
नहीं दे ।” 

अभिप्राय यह है कि मगवान्‌ इस ससारमें ध्यापक, इस 
ससारके परम आधार और अमिनलनिमित्तोपादान कारण# हैं। यदां--- 
“एप कम कस जा जज बनती है; बह उतका उपादान कारण है 


और बनानेवाला निमित कारण, जैसे धढ़ेका उपादान कारण मिट्टी 
है और निमिच कारण कुम्दार है। विंतु सलास्के उपादान और निमित 


, कारण परमात्मा ही हैं। जैसे मकड़ी जो जाला उस जाड़ेकां 

“_खपादान कारण मी सक्‍ड़ी है और निमित्त ४ बह ड्डीककै 
५ कर न्‍ 

के 2 


| | ही 
पु 
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मया ततम्िद सर्वे जगदव्यक्तमूर्तिना । 

धमुझ निराकार परमात्मासे यद्ध सब जगत परिपृण है?-- 
इस कथनसे भगवानने अपनी व्यापकता बतलछायी है | भगवानके 
कथनका भाव यह है कि यह ससार तो व्याप्य है और मैं इसमें 
ब्यापक हूँ | तथा “मत्स्यानि सर्वभूतानि--'सब भूत मुझमें स्थित 
हैं: और “मूतमतः--मैं सब भूतोंका धारण-पोषण करनेवाला 
हैँ?--यद्द कहकर भगयानने ससतारका अपनेको परम आधार बतलाया 
है| एवं 'पश्य मे योगमैश्वरम? 'मेरी इस अलोकिक रचनारूप 
ईश्वरीय योगशक्तिको देखः---थों कहकर अपनेको ससारका निमित्त 
कारण बताया है और “ममात्मा भूतमाबन "--'मेरा आत्मा 
( खरूप ) भूतेकि भायको उत्पन्न करनेव्रा है'--यह कहकर 
अपनेको ससारका डपादान कारण बतछाया है| 

परमात्मा किस प्रकार ससारमें व्यापक, उसके भाधार और 
उपादान कारण हैं, इसको नीचे लिखे उदादरणसे समझना 
चाहिये। जैसे बादर्लेके समूहमें महाकाश व्यापक भी है. और उनका 
परम आधार एवं उपादान कारण भी है, उसी प्रकार परमात्मा 
सप्तारमें व्यापक, उसके परम आधार और परम कारण हैं। 
बादछका कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं, जिसमें आकाश न हो, इसी 
प्रकार जड-चेतन और चराचर जगत्‌का कोई भी ऐसा अश नहीं 
है, जहाँ परमात्मा न हों । परमात्मा सब देश, सब का और 
सब वस्तुओमें परिपूर्ण हैं | श्रुवि कहती है-- 


न मम 8 58 
उसी प्रकार परमात्मा जयव्‌के उपादान और निमित्त कारण दोनों हैं, 
अत ये उससे अमिन्न हैं| 
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है परतप ! इस उपर्युक्त धर्ममें श्रद्धारद्धित पुरुष मुझको न 
प्राप्त होकर सृत्युरूप ससार-चक्रमें श्रमण करते रहते हैं |? 
गीतामें भग्वानने साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण--सभी 
खरूपोंकी उपासना बतलायी है | 
भगयानने अपने निराकार खरूपका तत्त और रहस्य वतणते 
हुए कहा है-- 
मया ततमिद सर्च. जगवव्यक्तमूर्तिना 
मत्थ्यानि सर्वभूतानि न चाह तेप्यवश्यित ॥ 
न च॒ मत्स्यानि भूतानि पहुय में योगमैश्वस्म्‌ । 
भूतभत्न च. भूतस्थो ममात्मा भूतभावत ॥ 
(गीता ९। ४५) 
लुझ्ष निराकार परमात्मासे यद् सत्र जगत, परिपूर्ण है और 
सब भूत मेरे अन्तर्गत सकल्पके आधार स्थित हैं, किल वास्तव 
मैं उनमें स्थित नहीं हूँ | वे सब भूत मुझमें स्थित नहीं हैं, किंत 
मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख कि मूर्तोका धारण-पीषण करनेवाल 
और भूर्तोंकी उत्पल करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तव भूतों्ि स्वत 
नहीं है |? 
अमिप्राय यह है. कि भगवान्‌ इस ससारमें ध्यापक, इस 
ससारके परम आधार और अमिन्ननिमित्तोपादान काएगक हैं. यदौ-- 
» जिस वस्त॒ुते जो चीज बनती है? वद उसका उपादान “7प्रक+ऊ जे कक मत हे रू असम उगदान काए रे 
और बनानेवाल्य निमित्त कारण, जैसे घड़ेफा उपादान कारण 'मिद्दी 
है और निमित्त कारण कुम्दार है ! बिंतु ससारके उपादान और निमित 
कारण परमात्मा ही हैं जैसे मकड़ी जो जाछा तानती है? उप जालेका 
छपादान कारण भी मकड़ी है और निमित्त कारण भी मक्‍दी ही है 


भगवानके निराकार-तत्त्वका रहस्य छण्ष्‌ 


मया ततमिद सर्व जगदव्यक्मूर्तिना । 

भुञ्न निसकार परमात्मासे यद्ध सब जगत्‌ परिपृण हैः-- 
इस कथनसे भगवानने अपनी व्यापकता बतलछायी है | भगवानके 
कथनका माव यह है कि यह ससार तो व्याप्य है और मैं इसमें 
व्यापक हूँ। तथा 'मत््थानि सर्वमूतानिः---'सब भूत मुझमें स्थित 
हैं? और “्मूतमतः-'मैं सब भूतोंका धारण-पोषण करनेवाठ 
हूँ-.यदह कहकर भगवानने ससारका अपनेको परम आधार बतछाया 
है | एवं 'पश्य में योगमैश्वरम? 'मेरी इस अछौकिक रचनारूप 
ईश्वरीय योगशक्तिको देख'--यों कहकर अपनेफों ससारका निमित्त 
कारण बताया है ओर भमात्मा भूतमावन *--मेरा आत्मा 
( खरूप ) भूतंकि भावको उत्पन्न करनेत्राल है'--यह कदकर 
अपनेकी ससारका उपादान कारण बतलाया है | 

परमात्मा किस प्रकार ससारमें व्यापक, उसके आधार और 
उपादान कारण हैं, इसको नीचे लिखे उदाहरणसे समझना 
चाहिये। जैसे बादर्लोके समूहमें महाकाश व्यापक भी है और उनका 
परम आधार एवं उपादान कारण भी है, उसी प्रकार परमात्मा 
सप्तारमें व्यापक, उसके परम आधार और परम कारण हैं। 
बादलका कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं, जिसमें आकाश न हो, इसी 
प्रकार जड-चेतन और चराचर जगत॒का कोई भी ऐसा अश नहीं 
है, जहाँ परमात्मा न हों | परमात्मा सब देश, सब का और 
सब वस्तुओंमें परिपूर्ण हैं | श्रुति कहती है--- 
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उसी प्रकार परमात्मा जगत्‌के उपादान और निमित्त कारण दोनों हैं, 
अत वे उससे अभिन्न हैं| 


४०६ परमशान्तिका मार्ग 
ईशा वास्यमिद< सर्वे यत्कि च जगत्या जगव। 
(इद्ा० उप० १) 
८स सस्तारमें जो कुछ जड-चेतन पदार्थसमुदाय है, वह सब 
ईइपरसे व्याप्त है ।? हे 
जैसे बादलोंका परम आधार आकाश है, बिना आकारशके 
बादल नहीं रह सकते, उसी प्रकार परमात्मा ससारके परम 
जाघार हैं, बिना परमात्माके ससतार नहीं रह सकता । एवं जैसे 
बादलोंकी उत्पत्ति भाकाशसे हुई है--आकाशाद वाह: 
वायोरग्ति । अन्नेराप । ( तैत्ति० उप० २। १) भाकीश 
से वायु, वायुसे अग्नि और अग्निसे जल उत्नन्न होता है ।! बादल*« 
बूँद, भोला, बर्फ--सब जछ दी है. | अत आकाशसे दी 
बादलछरूप जलकी उत्पत्ति हुई है, छुतरा आकाश ही बादढक 
उपादान कारण है । इसी प्रकार परमाव्माके सकलपसे ही संसारक 
उद्त्ति हुई है | श्रुति कद्दती हे-- 


वसोउकामयत बहु स्था प्रजायेयेति !! 
( तैति० उप० ३।१ ) 


...0_'उस परमात्माने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊँ ॥? 

खप्नावस्थार्मे मनुष्यका सकलप ही स्वप्तके सतारका रूप धारण 
कर्ता है । भत बढ खप्तका संसार उस मनुष्यले अभिन्न है । 
जिसको स्वप्त आता है; वह मलुध्य ही इसका उपादान भर 
नि्मित्त कारण है, क्योंकि उस मलुष्यके अतिरिक्त वहाँ अन्‍य कोई 
मी पदार्थ नहीं है, सब कुछ वह मनुष्य ही है। इसी प्रकार शेप 
ससारके परमात्मा ही अमिन्ननिमित्तोपादान कारण हैं.) अन्तर 


भगवान निराकार-तत्वका रहस्य ४०७ 


इतना ही है कि जीव परतन्त्र और अज्ञानके वशमें है, किंतु परमात्मा 
स्वतन्त्र और ज्ञानस्वरुप हं। 

यहाँ कोई कह सकता है कि इन इलेकोंमें भगवानका यद्द 
कथन कि 'मैं ससारमें व्यापक हैं और ससार मुझमें हैः--तो 
ठीक समझसमें आ जाता दै, किंतु “मैं ससारमें नहीं हूँ और ससार 
मुझमें नहीं है! यह बात समझमें नहों आती, क्योंकि इनमें परस्पर 
विरोध प्रतीत होता है | भगयान्‌ पहले तो कहते हैं--. 

मया ततमिद सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना 

---'मुझ निराफार परमात्मासे यह सब जगत परिपूर्ण है 
अयोत्‌ मैं सब ससारमें व्यापक हूँ |! और फिर कहते हैं--५न 
चाह तेषयस्थित , न च मूतस्थ 7--“मै उन सब भूतेमिं स्थित 
नहीं हूँ ।? तथा मर्े अष्यायके चौथे इलोकमें कहते हैं--.'मत्स्यानि 
सर्वभूतानिः--सब्र भृत मुझमें स्थित हैं? और पॉचपें इलोकमें 
कहते हैं---'न च मत्साानि भूतानिः---'सब भूत मुझमें स्थित 
नहीं हैं ।? इन वचनोंमें विशेय प्रतीत होता है, अत इनमें कौन- 
सा वचन ठीक माना जाय ? इसका उत्तर यह है कि इनमें विरेध 
नहीं है, अत दोनों ही बातें ठीक हैं। इनका तत्त समझना चाहिये। 

डदाइरणके लिये आकाश बादलोंमें है और नहीं भी हे | 
जब बादल नहीं थे, तब भी वहाँ आऊाश था और बादमें जब 
बादल नहीं रहते, तब भी आकाश रहता है तथा बीचकी अवस्था 
भी बादलमें आकाश है | भात यह कि बादलफे आदि, मध्य और 
अन्तर्मे---सभी समय आकाश सदा द्वी अपने आपमें पिधमान है | 
चादर उतन्न होते हैं और फिर उनका विनाश हो जाता है, 


चर ऊ 


आफ 2 


॥ 
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इंशा घास्यमिद्‌« सर्व यत्कि च जगत्या जगव्‌। 

(ईशा० उप० १) 

“इस ससारमें जो कुछ जड-चेतन पदार्यसमुदाय है, वह सब 
इहपरसे व्याप्त है । 

जैसे बादकोंका परम आधार आकाश है, बिना थकाशके 
बादछ नहीं रद्द सकते, उसी प्रकार परमात्मा ससारके पएम 
आधार हैं, बिना परमात्माके ससार नहीं रद सकता । एवं जैसे 
बादलोंकी उत्पत्ति आकाशसे हुई है--आकाशादू वायु; | 
वायोरग्नि । अग्नेराप । ( तैत्ति० उप» २॥ १) “आकाश 
से बायु, वायुसे अग्नि और अग्निसे जछ उत्पन्न द्वोता है ॥? बादल« 
बूँद, ओछा, बर्फ--सब जछ दी है | अत आकाइसे ही 
बादछरूप जलकी उत्पत्ति हुई है, छुतरा आकाश ही बादलक 
उपादान कारण है । इसी प्रकार परमात्माके सकन्‍्पसे ही संप्तारक 
उद्पत्ति हुई है । श्रुति कद्दती है--- 


'सो5डकामयत बहु, स्पा प्रजायेयेति । 
( तैत्ति० उप० २ ६ ) 


_.'उस परमात्माने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊँ |? 

खम्ावस्थामें मनुष्यका सकल्प ही स्वप्तके ससारका रूप धारण 
करता है | अत वद्द खम्तका ससार उस मलुष्यसे अभिन्न है] 
जिसको स्वप्न आता है, वह मलुष्य ही इसका उपादान ञर 
निमित्त कारण है, क्योंकि उस मनुष्यके अतिरिक्त वहाँ अन्य कोई 
मी पदार्थ नहों है, सब कुछ वह मल॒ष्य ही है । इसी प्रकार रे 
ससारके परमात्मा ही अभिन्ननिमित्तोपादाव कारण हैं । ७ 


&- ६ ४६९ 


भगवानने निराकार तत्त्वका रहस्य छ०७छ 


इतना ही है कि जीव पग्तन्त्र और अज्ञानके वशमे है, किंतु परमात्मा 
ख्तन्त्र और ज्ञानस्वरूप हैं । 
यहाँ कोई कह सकता है कि इन इलोकोंर्मे भगवानका यह 
कथन कि भं ससारमें व्यापक हैं ओर ससार मुझमें हैः--तो 
ठीक समझनमें आ जाता है, किंतु “मैं ससारमें नहीं हूँ और सस्तार 
मुझमें नहीं है? यह बात समझमें नहीं आती, क्योंकि इनमें परस्पर 
पिरोध प्रतीत होता है | भगयान्‌ पहले तो कहते हैं--- 
मया ततमिदं सर्व जगदुव्यक्तमूर्तिना ।! 
--मुझ्न निराफार परमात्मासे यह सब जगत्‌ परिपूर्ण है 
अर्यात्‌ मैं सब ससारमें व्यापक हूँ |! और फिर कहते हैं---धन 
चाह तेप्पपस्थित , न च भूतस्थ '--'मै उन सत्र मूर्तोमि खित 
नहीं हूँ ।! तथा नवें अध्यायके चौथे एछोकमें कहते है---“मत्थानि 
सर्वभूतानिः--'सब भूत मुझमें स्थित हैं? और पॉचरें इलोफमें 
_कहते हैं---.न च॒ मत्थानि भूतानिः--सब भृत मुझमें स्थित 
नहीं हैं ।” इन बचनोंमें विरोध प्रतीत होता हे, भत इनमें कौन- 
सा बचन ठीक माना जाय ? इसका उत्तर यद है कि इनमें विरोध 
नहीं है, अत दोनों ही बातें ठीक हैं।इनका तत्त समझना चाहिये। 
लदाइरणके लिये आकाश वादलोंमें है और नहीं भी है। 
जब बादल नहीं थे, तब भी वहाँ आकाश था और बादमें जब 
बादल नहीं रहते, तब भी आकाश रहता है तथा बीचकी अवस्थामें 
भी बादलोंमें आकाश है | भात यह कि बादल्के आदि, मप्य और 
अन्तमें--..समी समय आकाश सदा ही अपने आपमें तिधमान है । 
बादल उल्न्न होते हैं और फिर उनका विनाश दो जाता दै 


४०८ परमशान्तिका मार्ग 


किंतु आकाश सदा ही एकरूप, एकरस रहता है। वासतवर्मे 
तो निस् समय बादल है, उस समय मी आऊाश अपने आपमें 
ही स्थित है, पर समझानेके लिये यह कद जाता है कि बादर्लमिं 
आकाश व्यापक है | अत बादरोंमें आकाश व्यापक है और 
बादरेंमें भाकाश नहीं है---ये दोनों द्वी कथन युक्तिसगत हैं, 
इसलिये इनमें कोई विरोध नहीं है. | इसी अकार परमात्मा ससारमें 
हैं. और नद्दीं भी हैं | जत्र ससार नहीं था, तब भी वहाँ परमात्मा 
थे और बादमें जय सस्तार नहीं रहता, तब भी परमात्मा रहते हैं 
और बीचकी अगस्थामें भी ससारमें परमात्मा हैं । भाव यह कि 
सृश्कि आदि, मध्य और अन्तमें--सभी समय परमात्मा सदा ही 
छपने आपमें विद्यमान हैं | ससार उत्पन्न होता है और फिर उप्तका 
विनाश हो जाता है| किंतु परमात्मा सदा ही एकरूप, एकरस 
रहते हैं | वास्तवमें तो जिस समय ससार है, उस समय भी 
परमात्मा अपने आपमें ही स्थित हैं, किंतु समझानेके लिये यह कंदा 
जाता है. कि ससारमें परमात्मा व्यापक हैं | अत, ससारमें परमात्मा 
व्यापर हैं और ससारमें परमात्मा नहीं हैं--ये दोनों ही कपने 
युक्तिसगत हैं, इसलिये इनमें कोई विरोध नहीं है । 


यदि बादछोंमें आकाश होता तो बादलोंके नाश दोनेपर ' 
आऊारशके भी उतने हिस्सेका नाश दो जाता, किंतु बादेंका 
नाश होनेपर भी आकाशके किसी भी हिस्सेका नारा नदी द्वोता। 
इसलिये बादलोमिं आकाश नहीं है, आकाश अपने आपमें दी 
के है--पद कहना ही उचित है । 


भगवानफे निराफार-ठत्त्वका रहस्य जज 5 


इसी प्रकार परमात्मा यदि ससारमें वास्तवर्मे होते तो सतारके 
श॒ होनेपर परमात्माके उतने हिस्सेका भी नाश द्वो जाता, किंतु 
पारके नाश होनेपर भी परमात्माका नाश नहीं होता, इसलिये 
सारमें परमात्मा नहीं हैं, परमात्मा अपने आपमें ही नित्य स्वित 
_--यह कहना ही उचित है, क्योंकि आकाशर्मे बादरलेंकी 
(वि सपार उत्पन्न होता है और फिर उसका विनाश हो जाता 
, परतु परमाला सदा ही नित्य अचछ एकरूप एफरस रहते हैं । 
एप जिस समय बादल आकाशमे विद्यमान है, उस समय 
6 कहना कि आकाशके किसी एक अशमें बादल है, उचित 
ही है, इसी प्रकार जिस कालमें बादछ नहीं है, उस काठमें यह 
इपन भी कि आकाशमें बादल नहीं है; उचित ही है। किंत॒ 
बेस कालमें आकाशरमें बादल हैं, उस काढमें भी बाखतवर्में बादल 
आकाझमें नहीं हैं, क्योंकि बादल आकाशर्मे उत्पन होते हैं. और 
फिर उनका यिनाश हो जाता है. | यदि बास्तवर्मं बादल होते तो 
सदा रहते । जो वस्तु सदा नहीं रृती, वह अनित्य है, अत 
उसके डिये यद कहना अनुचित नहीं कि वद्द नहीं है । 
इसी प्रकार जिस समय यह संसार प्रतीत होता है, उस 
समय समझानेके लिये यह कपषन उचित है. कि परमात्मीके झिसी 
एक अशर्में ससार है. और जिस कालमें ( महाप्रठ्यके समय ) 
सप्तार नहीं प्रतीत होता दे, उस काछमें यह कद्दना कि परमात्मार्म 
सार नहीं दै, उचित ही दे । किस जिस काछछमें परमात्मामें 
ससार प्रतीत होता है, उस काड्में भी वास्तत्र्मे ससार परमात्मार्म 
नहीं है, क्योंकि ससार परमात्मामें छपन द्वोता है और उसका 


च० शा० मा० २७--- 


ि 
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विनाश होता रहता है | यदि वास्तममें ससार होता तो सदा 
रहता । जो वस्तु सदा नहीं रहती, वह थनित्य है | भरत “जो 
किसी काछमें तो रहती है और किसी कालमें नहीं रहती, उस 
अनित्य वस्तुके लिये यह कहना कि वह नहीं है, उचित ही है ! 
भगवानने गीतामे बतछाया हें-- 

नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सत ! 


उभयोरपि. दृश्टोउन्तस्त्वनयोस्तत्त्ववृशिमि, ॥ 
, (ग्रीता २। १६ ) 


'अस्नत्‌ बस्तुकी तो सत्ता नहीं हे और सत॒का अमाय नहीं 
है. | इस प्रफार इन दोनोंका ही तल तसज्ञानी धुरुपोंद्वार देखा 
गया है |! 

सार यह कि सचिदानन्दघन परमात्मा इस ससारमें ब्यापक 
( परिपूर्ण ) हैं और वे ही इसके परम आधार एप उपादान ओर 
निमित्त कारण हैं | यह ससार परमात्माका सकन्प होनेके कारण 
परमात्माका खरूप दी है ! अतएव इस सप्तारकों परमात्माका ख़रूप 
समझते रद्दना ही परमात्माा यथार्थ ज्ञान है | भगयान्‌ गीतामें 


कहते हैं--- 
बहना जन्मनामस्ते शानवानर मा अपदते । 


चासुदेव सर्वमिति स मद्दात्मा झुद्भ ॥ 
(७। १९) 


बहुत जन्‍्मोंके अन्तफे जनन्‍्ममें तत्तज्ञानको आप पृहष “सत्र 
छुछ बामुदेव ही है?--इस प्रकार मुझको मजता है, वह महात्मा 


शत्यन्त दुलेभ है ।? 
_ो-+>-जईं---> अं कीक०--20+7““ 


रु 


हर 
कि 
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27 
335%359 89% ७ 


जा यातरक्रन्रत 6 माता ८ 


लेसक-- 


जयद्याल गोयन्दका 


ख््र्ट्टट कट 2 22% 22% ८ 2 ८2465% 
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